विचित्रविचरण । ८३ 


महाराज अपनो घुड़सालमें कभो कभी छः सौसे अधिक घोड़े 
रखते थे। यह सब घोड़े ५४ से ६० फुट तक ऊंचे थे महाराज 
कौ सवारी पत्व त्योहारमें जब निकलती ५४०० सुन्दर सवार साथ 
चलते। पहले मैंने इसो दृश्यको अनिवंचनोय समभा था पर जब 
सेन्य व्यूह देखा तोमेरे छके छूट गये। इस व्यूहका वर्णन आग होगा। 

षष्ठ परिच्छेद । 

अगर में इतना छोटा न होता तो मैं सानंन्द उस देश बास 
करता। मेरो छुटाई देख वहांवाले ताना मारते और हंसते थे 
इस कछुटाईके कारण मुक्के बहुत कष्ट उठाना पड़ा तथा नोचा 
देखना पड़ा। अपने अपमानका हाल अब मैं कुछ सुनाता हू 
दाया सुके छोटे पिज्ञरेमें अकसर बगोचे ले जातोथो। कभो 
पिन्नरेसे निकाल कर हाथ पर ले लेतो ओर कभी ट्हलनेके लिये 
सुभको रविगों पर छोड़ देती थो। एक दिन वामन राम भरौ 
हमारे साथ बगोचे गये थे। यह घटना उसके निकाले जानेके 
पहलेको है। दायाने टहलनेके लिये मुक्त छोड़ दिया। मैं टहलते 
टहलते सेवके पेड़ोंके नोचे जा पहुँचा। यह पेड़ भी ठुमके थे। 
मैंने जो बहलानेके लिये वामनसे जरा छेड़ छाड़की | वामनचन्दनें ' 
भो मौका अच्छा देख सेवको डालियोंको पकड़ कर जोरसे हिला 
दिया। फिर क्या था-लग सेव मेरे सिर पर टपाटप गिरने 
सेव भो ऐसे वैसे न थे। बड़े बड़े पोपेको बराबर एक एक सेवथा' 
मैं उन फलोंको चोटसे जमीन लेट गया। पर विशेष कुछ हानि 
नहीं हुई थो । वामनका कुसूर मैंने माफ करा दिया क्योंकि छेंड़ 
खानो पहले मैंने को थो। 

दूसरे दिन दाग्राने मुझे हरो हरो दूब पर खेलनेको छोड़ 
दिया और आप ट्हलतो चुई कुछ दूर निकल गई। इतनेमें ओले 
गिरने लगे। ओलोंको चोटसे में दस दिन तक वेकाम रहा | यह 
ओोले अपने यहांके ओलोंसे १८०० गुना बड़े थे। 


०्ह ! ब्रौवडिंगनेग । 


इस बगीचेमं सबंसे भयानक घटना हुई सो सुनिये। मैं खेल 
रहा था और दाया दूसरी तरफ चलो गई थी। इतनेमें मालौका 
एक उजला कुत्ता ओया और मुझे सुँहमें उठा ले भागा अपने 
माल्किके सामने उसने आहिस्तेसे जमीन पर रख दिया। मालो 
मुर्के अच्छो तरह पहचानता था। वह महारानोके डरसे चटपट 
मुझको उठा कर दायाके पास ले आया। उधर दाया जब लौट 
कर आई तो मुझको न पाकर पुकारने और रोने लगी। मुझको 
सह्ो सलामत पाया तो प्रसन्न हुई। में डस समय वेसुध सा था। 
महारानी सुन कर खफा होंगी इसलिये यह खबर वह्दीं दबादी 
गई। मैंने भो इस लज्जाजनक घटनाको प्रकाशित करना उचित 
नहीं समका। एक दिन ऐसेह्दी चौल सुझ पर भापटो पर मैंने 
साहस करके तलवार निकाल लो फिर उसको घुमाता इुआ एक 
सुरसंटमें जा छिपा । अगर मैं तलवार न निकालता तो चौल जरूर 
डठा ले जाती । अब दाया मुझको अकैला नहीं छोड़तो थी। 
एक दिन मैं छछुन्दरके बिलमें अकस्मात्‌ गिर पड़ा। गले तक 
गड़प ह्ञोगयों । चोट तो विशेष नहीं लगो लेकिन कपड़े सब खराब 
होगये। एक बार एक घोंघेकों ठोकरसे मेरी फिल्लोको इछ्डो टूट 
गई थी । 
और ब्यादे मैं क्या कह छोटो छोटो चिड़ियां भी मेरा अपमान 
करती थीं। वह सब निडर हो लापरवाहोके साथ मेरे आस 
पास फुदकती फिरती थीं। एक बार एक चिड़ियाने तो हाथसे 
रोटी छीन लोथी। मैं इनमेंसे किसोको पकड़नेके वास्ते हाथ बढ़ाता 
तो वच् सब चोंच चलाती थीं। एक दफे मैं बड़ो बोरताके साथ 
एक चिड़ियाको लाठोसे मार कर दायाके पास ले चला। परन्तु 
अफसोस ! लेनेके देने पड़ गये। वास्तवमें वह मरो नहीं थो लाठो 
कौ चोटसे वेह्रोश होगई थो। जब होशमें आई तो लगी पह्' 
फटफटा कर मेरी खबर लेने। अगर एंक आदमो दौड़ कर मेरोी 
मदद न करता तो वह जरूर उड़ जातो। यद्यपि यह उस 


विचित्रविचरण प्र 


देशको छोटोसे छोटो चिड़िया थो तथापि इहम्तारे यह्मंंके राजहंससे 
कहीं बड़ो थो । 

महारानोको सख्तियां देखने तथा छुनेके लिये मुझको अकसर 
अपने कमरोंमें बुलातीं। मैं दायाके सड्ढः तमाम जगह जाता था। 
स्त्रियां सब नड्गग करके मुझको अपने अपने पेट पर सुलातोथीं | इन 
सबको देहसे एक ऐसो गश्ध निकलतो थो कि जिससे मेरो नाक 
फटतो थो। यह कचहनेसे मेरो श्रद्धा उन स्त्रियों पर जिले मैं आदर 
को दृशिसे देखता ह' कम न समभना चाहिये। अस्तु देहको गन्ध 
भला जेसे तेसे सह भी लेता था पर जब वह सुगश्ध द्रव्य लगातीं 
तो मैं बेहोश होजाता था। मैं समझता हू मेरो छुटाईको अपेक्षा 
मेरो इन्द्रियां बहुत तोक्षण हैं। जेसे इन विराट जोबोंको गन्ध 
मुझको सह्य नहीं वैसेहो लिलोपटवालोंको मेरो नहीं थो। मैं बचुत 
सफाईसे रहता था तो भी उनको नाकमें बदबू पहुंचहो जातो थो । 
जो हो, महारानो तथा दायाको देहसे विलायतो बीबियोंकी तरह 
सुगन्ध निकलतो थो । 

सबसे दुःख मुझको इस बातका है कि यह औरतें मुझको 
नितान्त तु समभती थीं। मेरा लेह्ााज ख्याल परदा, कुछ भो 
नहीं करतो थीं। मेरे सामने नज्नी देख कर कामोहोपनके बदले 
घुणा होती थो । मतलो आतो थो और डर लगता था। इनके 
चसड़े मोटे और रुखे तथा बाल मोटे ओर लम्बे थे। अधिक 
क्या कहू इनके अड्ड प्रत्यड्रः देख में घवरा जाता था। यह्तन जो 
कुछ पोतो थीं उसको मेरे सामने त्यागनेमें भो तनक नहीं लजातो 
थीं। इनमेंसे एक जो सबमें सुन्दर तथा जिसको उम्र १६ वर्षको 
थो मुझको बचत तड़' करतो । कभो पकड़ कर मुझको अपनो 
छातो पर बिठा लेतो और कभो न जाने क्या क्या करतो। डन. 
बातोंको दुह्राना मैं अनुचित समभता हू ।. उसके छक्ोरेपनसे 
ऊब कर मैंने उसके पास जानाहो छोड़ दिया । 

एक दिन हम लोग बघ स्थानका तमाशा देखने गये। . यद्यपि 


८६ ब्रौवडिगनेग ।. 


थह दृश्य देखना पसन्द न था तथापि कौतूहल बश चलेही गये। 
वह मनुष्य जिसका बध होनेवाला था एक कुर्सी पर बैठा था। 
इत्यारेने एकत्ो हाथमें उसकी गर्दन धड़से अलग करदौ। फिर 
क्या था लगा रक्तका फुहारा छूटने लगा। सिर भौ दिकट शब्दके 
साथ भूमि पर गिर पड़ा। में आधा मोल टूर रहने पर भो गरज 
सुन कर चौंक उठी था। एक बात कहनेको भूलहो गया था वह 
यह कि हत्यारेकी तलवार चालौस फुट लम्बी थो। 

घर बारको याद कर जब मैं उदास होता तो मक्ञारानो मेरे 
जौ वहलानेकी चेष्टा करतीं समुद्र यात्राका प्ररुड्ड' छेड़ कर उसको 
सब बातें सुनती थीं। मेरे खेलनेके लिये एक छोटोसी नाव बनने 
कौ आज्ञा हुई । कारीगरने मेरे कहनेके अनुसार नाव बना कर 
प्यार करदी। पाल पतवार इत्यादि भी बन कर ठोक होगये। 
उसमें मेरे जैसे आठ आदमी मर्जमें बैठ सकते थे। महारानी उसे 
देख कर इतना प्रसम्र हुई कि हाथमें उठाये महाराजके पास दौड़ 
गई। महाराज भी नावकी छुटाई पर बहुतहो खुश हुए। उसी 
समय उसको चलानेकी आज्ञा मुझको हुई। मैं किश्तों समेत 
पानौमें भरे हुए एक चहबच्चे में छोड़ दिया गया। जगह कमथो 
इससे अपना पूरा हनर दिखला न सका। आखिर महारानोने 
काठका एक कठौता बनवाया। वच् तोनसी फुट लम्बा, पचास 
फट चौडा और आठ फट गहरा था । वह खुब मजबूत बना हुआ 
था। वह पानीस भर कर दौवारके सहारे भोतर कमरेमें रख दिया 
गया। मैला पानी निकाल देनेके लिये नोचे एक सूराख भोथधा। 
दो ऑदमो आसानोसे उसको पानौसे भर देते थे। बस इसमें 
किश्तोंको चला कर महारानोका तथा उनको सहेलियोंका मनो-.. 
रच्चन करतो क्योंकि मुभभमें इतनो सामर्थ्य नथो कि वहांकी नदियों 
में नावचला लेता । जब मैं पाल तानता तो स्त्रियां अपने पश्ञोंसे 
उपमें हवा पहंचातीं। जब वच थक जातीं तो उनके छोकड़े फुंकसे 
पाल उड़ा देते थे। और मैं भौ दायें कभौ बायें इच्छानुसार 
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किश्वीको घुमाता था। जब खेल खतम होजाता तो दाया सूखने 
के लिये डसे खूँटीसे लटका देतो थो । 

एक दिन मैं मरते मरते बच गया। छोकड़ेने नौकाको जब कठौंते, 
में रख दिया तो दायाको सखोने सुझे उसमें रखना चाहा । ज्यों हो, 
उसने उठाया मैं उसके हाथसे छूट गया। कुशल हुई मैं उसको 
मालासे उलक् कर बच गया नहीं तो वहीं ढेर इोजाता । इतनेमें 
दायाने आकर भुझे उबार लिया । 

कठौतेका जल तोसरे दिन बदला जाता था। एक दिन नौकरों 
को असावधानोसे एक बड़ा मेड़क कठौतेमें घुस आया। फिर 
उक्तल कर नाव पर आरहा और एक ओर छिप गया.। सुझे यह 
सालूम न था। ज्योंहीं में पहुंचा किश्तो डगभगाने लगो। मैं इधर 
उधर देख रहा था कि वह मेड़का नन्द कूद कर बोचमें आपहंचे 
और फिर मेरे ऊपर नोचे चारों ओर कूदने लगे। ख्रभावानुसार 
मेरे मुंह पर उसने स्रूत दिया। तमाम कपड़े भोग गये । लाचार 
होकर डांड उठाया और उसे मार भगाया। इतना बड़ा मेड़क 
मैंने कभी नहीं देखा था । 

सबसे भारो विघद मेरे ऊपर जो आईथो जरा उसका हाल 
सुनिये। उसबार मेरे प्राण बचनेकी कोई आशा न थो परन्तु 
ईश्वरेच्छासे बचहो गये। बात यों है-बावर्चीखानेके एक मुन्शो 
के फास एक बन्दर था। दाया सुर्भ अपनो कोठरोमें बन्द करके 
कार्य्यवश कहीं चलो गई थो। दिन मर्मीका था इससे खिड़कियां 
सब खुली छोड़ गई थो। इसके सिवा पिच्लरेका द्वार तथा खिड़- 
कियां भी खुलो थीं। मैं बैठा बैठा कुछ सोच रहा था। यकायर्क॑ 
आइहइट सुन कर चोंक पड़ा। इधर उधर निगाइ दौड़ाई तो देखा 
एक बन्दर कुल्नाचें मार रहा है । में बहुत डराः--उठनेको हिव्यत 
न पड़ो । इस बोचमें बन्दर भभवान उछलते कूदते पिछ्लरेके निकट 
आपहुंचे। आप बड़े प्रेमेसे पिद्नरैको देखने लगे। हर एक खिड़को 
में ताक कांक करने लगे। में डरसे एक कोनेमें दव गया पर आप 
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कब माननेवाले थे ? आप किलकारो मारते दांत निकालते इधर 
उधर ताक रहे थे। मैंने चाहा कि बिछोनेके भीतर छिप जाऊं 
लेकिन इतना समय कहां। ज्योंहो उस बन्दरको दृष्टि सु पर 
पड़ी उसने लंपक कर कोटका दामन पकड़ लिया। मैंने भी जरा 
अपना जोर दिखाया पर कुछ लाभ न देख चुप होगया। आखिर 
वह सुंझे बाहर ख़ेंच लाया। मां जैसे लड़केको दूध पिलातो है 
ठोक वैसेह्ी उसने अपने दायें हाथसे सुझे पकड़ लिय।। मैंने फिर जोर 
किया तो उसने ऐसा दबाया कि मैं एक दम वेकाबू होगया | शेषमें 
मैंने कुछ छेड़काड़ न करनाहो उचित और उत्तम समकका। 
शायद उसने बन्दरका वच्चाहो समझ कर सुझे गोदमें लिया था 
क्योंकि वह दूसरे हाथसे मेरा सुर धोरे धीरे मसलता था। उसी 
समय दरवाजा खुलनेको आहट हुई। बस वह उछल कर खिड़को 
पर जा धमका। वहांसे एकहो छलाएमें शोशेके कृप्पर पर और 
फिर वहांसे परनाले परसे होता हुआ पड़ौसको छतपर जा पहुंचा। 
एक हाथसे सुझे बराबर पकड़े था। मैंने दायाको चिल्लाते हुए 
सुना। वह बिचारी चिल्लाते चिल्लाते परेशान होगई थो। फिर 
तो तमाम महलमें कुछराम मच गया। नौकर चाकर अस्तव्यस्त 
हो इधर उधर दौड़ने लगे। इधर सुड़ेरेके ऊपर बैठ कर बन्दरराम 
सुझे खिला रहे थे। मैं नहीं खाता तो वह चपत लगाता था। 
बहुतोंने पत्थर सार कर बन्दरकों भगाना चाहा। परन्तु वह सब 


रोके गये नहीं तो मेरो खोपड़ो जरूर उड़ जाती । 
आखिर सोढ़ियां लमाई गई। कई आदमो ऊपर चढ़ने लगे। 


बन्दरने यह सब मामला देख कर मुझे वहीं छोड़ा और आप नौ 
दो ग्यारह इुआ। मैं पांचसो गंज ऊचो छत पर कुछ देर तक बैठा 
रहा । और भला क्या करता डरके मारे कलेजा कांप रहा था। 
यहीौ मालूम होता था कि अब हवाने नोचे धकेला अब मैं गिरा। 
इतनेमें एक छोकरा मेरे पास पहुँचा। वह अपने पतलूनकी जैबमें 
रख कर कुशल पूर्वक नोचे ले आया। 


विचि्रविचेर्ण। . ्ट 


बन्दरने न जाने क्या क्या मेरे मुंहमें भर दिया था इससे कशणठ 
बन्द था-बोलनेको साम्य न थो। दायाने सईको नॉंकसे मेरा 
मुंह सांफ कर दिया। बमन होनेंसे चित्त ठिकाने इुआ। कम- 
जोरी इतनी थो कि दो सप्ताह चारपाई पर पड़ा रहा | उस कपिने 
इतने जोरसे दबाया था कि दर्दसे हड्डियां दूटतों थों। महाराज 
महारानी मुझे देखनेके लिये बारब्बार आते थे। वह बन्दर जो 
सुझे लेभागा था भारा गया। महाराजने आज्ञादो कि अबसे ऐसे 
जानवर महलमें कोई न रक्‍्व । 

मैं चड़या होकर जब महाराजको उनको क्पाका धन्यवाद देने 
के लिये देरबारमें गया तो श्रोमानने पूछा “जब तुम बन्दरके हाथ 
में थे तब क्या सोचतेथे ? उसका खिलाना तुम्हें कैसा मालुम हुआ? 
वह खाना तुम्हें पसन्‍्द आया या नहीं ? छत परकौ ठंढों इवाने 
तुम्हारों भूख बढ़ाई या नहीं ? तुम्हारे देशमें अगर बन्दर तुम्हें 
पकड़ लेता तो तुम क्या करते ?” मैंने कहा “जौमान्‌ ! अब्वल तो 
इमारे देशमें बन्दर नहीं हैं जो हैं भो सो दूसरे देशसे तमा- 
अके लिये आये हैं। दूसरे यह इतने छोटे होते हैं किएक 
दर्जन बन्दरसे मैं मजेंमें मुकाबला कर सकता हूं। और यह बन्दर 
तो जो मुझे पकड़ लेगया था हमारे देशके हाथोके बराबर था। 
इसको देखतेहो मेरे देवता कूच कर गये थे। अगर मैं होशमें रहता 
ती जरूर अपने खष्चरसे उसे मार भगाता ।” यह सब बातें मैंने 
बड़ौ बौरतासे कहीं। मेरी बात सुन कर सब कहकहा मार 
कर हंरू पड़े। मैं अपनी मूखेता पर बहुत लब्जित इुआ | वास्तव 
में जो अपनेसे बहुत बड़े हैं उनसे घमण्ड़ क्या ! लेकिन विलायतमें 
यह बात नहीं है। वहां मैंने देखा है कि अदनासे अदना भौ 
बड़ोंके साथ टांगे अड़ाता है। 

एक दिन गोबरके ठे रकों देख कर उसके फांदनेको इच्छा हुई। 
ज्यों्रीं फांदने लगा गड़ापसे घुटने तक उसमें डूब गया। यह 
दिल्लगो सुन कर भी सब कोई खुब हंसतेथे । मतलब यह कि कुछ 
दिन तक मैंहीं दरबारका विदूषक हो पड़ा था। 


१०० ब्रौवडिगनेग | 


सप्तम परिच्छेद । 
ब्यक्िरि--*+ कि 

मैं राजदरबारमें हफ्तेमें दो बार जाता था। महाराजकों अक- 
सर बाल बनवातेहो पाता था। छुरा मामूली तलवारसे दूना लम्बा 
था। देशको परिपाटोके अनुसार महाराज सप्ताहमें दो बार बाल 
बनवाते थे। मैंने नाइंसे बड़े बड़े चालीस पचास बाल चुनवा कर 
ले लिये। इन बालोंको मैंने एक कंघो बनाई मेरो कंघो टूट 
गई थी। इसोसे काम निकालता था ! महारानो जब बाल भाड़तीं 
तो उनके बाल टूटते थे। मैंने सबको बीन बोन कर जमा किया। 
फ़िर दो कुर्सियां इन्हींवालॉसे बना डालीं। यह दोनों कुर्सियां 
महारानोको अर्पण कीं। महारानोने उन्हें अपने कमरेमें रक्‍्वा 
उन्होंने कई बार मुर्के उन पर बैठनेके लिये कहा पर मैं नहीं बैठा। 
मैंने सोचा जो बाल एक समय मद्दारानीके सिरकी शोभा बढ़ातेथे 
उन पर बैठना उचित नहीं। महारानीके बालसी मैंने एक बटुआ 
भौ बनाया था| इस पर महारानोका नाम सुनहले अन्तरोमें 
लिखा था। यह बटुआ महारानोकी इच्छानुसार मैंसे. दायाको 
दिया। यह बढुआ केवल देखनेद्दोका था। इसो लिये वह इसमें 
छोटे छोटे इलके सिक्कोंको छोड़ और कुछ नहीं रखतो थो । 

महाराज गाने बजानेके अच्छे प्रेमो थे। वहां प्रायः गाने बजाने 
कौ चर्चा होतो थो। , में भो कभी कभी बुलाया जाता था। मैं भेज 
पर पिछ्तरेमें बैठ कर गाना सुनता था। उस गानेमें इतना शोर 
गुल होता कि सुर ताल कुछ भो सम न पड़तो थो। अगर 
हमारे यहांके वहुतसे ठोल ओर भोंपो इकई करके बजाये जावें तो 
भौ उस गुल गपाड़के बराबर न हों। पिछ्नरेकों गानेवालॉसे 
डूर रखवाता और सब किवाड़ बन्द कर लेता तब उनका गाना 
कुछ बुरा मालूम नहीं होता था। 

: मैंने सितार बजाना भी लड़कपनमें कुछ सोख लियाथा | दाया 

के पास भो एक बांजा था। इसको बनावट ठोक सितारसो थी 


विचित्विचरण । (१०ह 


इस लिये मैं उससे मो सितारहो कचह्ता। एक उस्ताद हफ तेमें 
दो बार आकर दायाकों सितार सिखला जाता था। मैंने सोचो 
मैं भी एक दिन सितार बजाकर महाराज और भहारानौको प्रसत्र 
करू । पर मेरे योग्य सितार कहां १ दायाका था सो ६० फुट लम्बा 
ओर उसकी सुन्दरियां एक एक गजके फासले पर थीं। ऐसा 
सितार मैं क्या मेरे लड़कदादा भी बजा सकते नहों। निदान मैंने 
सहाराजके कारोगरोंसे एक सितार नहीं सितारी बनवाई। उसोको 
टरबारमें मैंने बजाया । सब सुन कर बचुतहो प्रसन्न हुए । 

मैं पहलेहो लिख चुका हं सि महाराजको समभ अच्छो थो। 
वह प्रायः मुझे पिचछरे समेत बुलवाते थे। पिचछ्लरा मेज पर रक्‍्वा 
जाता था। मैं श्रोमान्‌के आज्ञानुसार कुर्सी निकाल कर थ्रोमान्‌ 
से तोन गजके फासले पर पिछ्रेके ऊपर बैठताथा। बैठनेसे श्रोमान्‌ 
के शोमुखक कुछ कुछ बराबर होजाता था। एक दिन साइस 
करके मैंने कहा “महाराज | उस दिन श्रोमानने युरोपके तथा 
अन्यान्ध देशके राजाओं पर जैसी घृणा प्रकटको थो वह श्रोमान्‌ 
जैसे गुणवान पुरुषको शोभा नहीं देतो । शरोर बड़ा होनेसे बुद्धि 
भो बड़ो होगो यह सोचना ठोक नहीं। हमारे देशमें तो जो 
अधिक लब्बा होता है वच्दो सूख कहलाता है। पश पक्षों कोड़े 
मकोंड़ामें भी यही बात है--चिउंटो मधु मक्खियां प्रति और 
कोड़ॉको अपेक्षा अधिक परियमी शिल्पो तथा रुंघड़ होतो हैं। 
ख्रामान्‌ चाहे मुक्ते जितनाहो क्षुद्र क्लों न समभते हों परन्तु मेरो 
इच्छा यहो है कि में श्रोमानको किसो विशेष सेनामें आऊ और 
कुछ उपकार विशेष करू । महाराजने बड़े ध्यानसे मेरो बातें सुनो 
और उसे दिनसे वह सुझे पंहलेको अपेक्षा अच्छो दृष्टिसे देखने 
लगे। मेह्नोरोज बोले “अच्छा तुम अपने देशको सच्चो सच्चो सब 
बातें कह सुनाओ । अन्यान्थ राजाओंको रोति नोति भी सुन लेना 
चाहिये । अंगर कोई अच्छो बांत सुननेमें. आवेगो तो उसे अचहय 
कर अपने राज्यका उपकार करू गा। 


१०२ अऔौवडिगनेग। 


प्रिय पाठकगण | प्यारी जन्मभूमिकों प्रकृति प्रशंसा करनेके 
समय डिमस्थिनीज या सिसिरो ( प्रसिदवत्ना ) को वाग् शक्ति मेरो 
जिह्दामें आजाय यह इच्छा मेरे मनमें कितनो बार हुई थो सो 
आपको विचार कर देखें ! 

मैंने यों कहना आरम्प किया “हमारा देश दो टापुओ्नोंके मेलसे 
बना है। इसके तोन बड़े बड़े हिस्म हैं। यह समस्त एक राजा 
के अधिकारमें हैं। इसके अतिरिक्त अमेरिकार्मे भी हम लोगोंके 
उपनिवेश हैं। हमारे देशको भूमि उपजाऊ तथा जल वायु सुन्दर 
है। पालियामेण्ट नामको वहां एक बड़ो सभा है। इस सभामें 
दो दल हैं। एकका नाम है “हाउस आफ ला्ड्स” और दूसरेका 
«हाउस आफ कामन्स” पहले दलमें पुराने घरानेके प्रतिष्ठित 
कुलौन लोग हैं। युद्ध विद्या और कला कुशलताको -असाधारण 
परोत्षा देकर यह लोग राजा और राज्यके मन्तो, व्यवस्थापकसभा 
के सभ्य तथा उस उच्च न्यायालयके विचारकर्त्ता नियुक्न होते हैं 
जिसकी फिर अपील नहीं। सचाई, सदाचार और साहसके साथ 
खदेश तथा राजाकी रक्ाके निमित्त सदा प्रस्तुत रहते हैं। यहो 
लोग देशके स््च॑ मौरव और रक्तक हैं। यह लकौरके फकौर हैं। 
इनमें कितनेही पवित्रात्मा भी हैं जो विषय यानो धर्म्माध्यक्ष 
कहलाते हैं। धर्म और धर्ममॉपदेष्टाओंका तत्वावधान करनाहो 
इनका कर्तव्य है। पादरियॉमें जो सबसे पवित्रात्मा और विद्दान 
होता है वक्ती विशय बनाया जाता है। वास्तवमें यह्चों सबके 
गुरु हैं। 

“हूसरे दलमें देशके सुख्य मुख्य भलेमानस हैं। यह खेच्छा 
पूर्वक अथवा देशवसियोंके हारा मनोनोत होकर सभ्य होते हैं 
सुयोग्य और देशानुरागी लोगहो सबको ओरसे प्रतिनिधि बनाये 
जाते हैं। यही दोनों दल इफ़लेण्डकी सवाधोनता और शासन 
प्रणालीके सुंख्य अं हैं। यक्तो दोनों दलवाले राजाके सजूः बैठकर 

! आईन कानून भौ बनाते हैं। + 


विचित्रविचरण । १०३ 


इसके उपरान्त मैने कहा कि प्रजागणके ख्वत्व तथा शान्ति रक्षा 
के निमित्त विचारालय हैं। आईन कानूनके जाननेवाले लोग इन 
सब विचारालयोंमें विचारपतिका आसन ग्रहणकर लड़ाई भगड़ेका 
निबटेरा करते तथा भले आदमियोंको रक्षाके लिये अत्याचारियोंको 
दण्छ देते हैं। हमारे राजकोषका प्रवश्थ टूरदर्शितासे पूर्ण है। 
जल और थल दोनोंचो राहसे शुओंके दांत खट्टे करनेमें इमारो 
सेनाका खुब लाभ है। हमारे यहां लाखों मनुष्य ख्च्छन्दता पूर्वक 
बास करते हैं और सब न्यारे न्यारे मतके हैं। राजनोति जानने 
वालोंका भी एक दल अलग है। 

इसके सिवा मैंने उन खेल तमाशोंका भो बखान किया जिनसे 
हमारे प्यारे देशको नामवरी बढ़ सकती थी। सौ वर्ष पहलेका 
इतिहास भो मैंने संक्षेपसे कह सुनाया । 

पांच दिनमें मैंने इस कथाको पूरा किया था। प्रति दिन कई 
चण्टे तक कथा होतो थो। महाराज बड़े ध्यानसे सुनते थे। जी 
विषय अच्छे जान पड़ते थे अथवा जिनके बारेमें कुछ पूछना था 
उन सबको महाराज एक पोथोमें लिखते जाते थे। पाठकगण ! 
मैंने अपने व्याख्यानका केवल सारांश यहां लिखा है वहां तो खूब 
लम्बो चौड़ो वक्तुता दो थो । 

जब मैं अपनो बात पूरी कर चुका तब छठे दिन मह्ााराजने 
पोथी देख कर कई प्रश्न किये और अपना सनन्‍्देह् मिटाया | आपने 
पूछा “तुम्हारे देशके बड़े आदम्ियोंके लड़कोंको मानसिक और 
शारीरिक उन्नतिके लिये कौन कौन ड़पाय किये जाते हैं ? लड़के 
अपनी पहली तथा पढ़नेवाली उमरमें किस प्रकार समय बिताते 
हैं ? जब कोई सइंश विलुप्त होजाता है तब उस अभावको पूछ 
करनेके लिये क्या किया जाता है १ नये लोड बननेके लिये किन 
गुणोंकी आवश्यकता है? लौड़े बननेके लिये राजाको खुशामद तो 
जहों करनी पड़ती है--रानौको सखियोंको या प्रधान मन्त्रोको 
रुपये तो देने नहीं पड़ते हैं अथवा सर्वसाधारणको बुराई चाहने 
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वाले किसी दलको हृद्धिको आवश्यकता तो नहीं पड़ती है १ इन 
लौडॉंको अपने देशके कानुनका कितना ज्ञान रहता है १ अड़ोसी 
पड़ोसौकी जमौन जायदादका झगड़ा निबटानेके लिये जितने ज्ञान 
का प्रयोजन होता है उतना यह किस प्रकार अरल्जन करते हैं। 
क्या यह लोग सदा निर्लोभ रहते और कभी पत्तपात नहीं करते 
हैं? क्या आवश्यकता होने पर भो कभो कोई घूस वगैर: नहीं लेता 
है ? जिन पादड़ियोंकी बात तुमने कह्तो क्या वच्ध॒ सब केवल घधर्म्म 
ज्ञान और सद्व्यवहारहो के कारण पार्लियामण्टके मेम्बर होते हैं? 
क्या भेग्बर होनेके पहले इन पादरियोंकी समयके अनुसार व्यवस्था 
देनेकी आदत नहीं रहतो है ? और जब यह साधारण पादरी थे 
उस समय भी क्या किसो बड़े आदमीके टुकड़े तोड़ कर उसकी हां 
में हां नहीं मिलाते थे ?! अगर मिलाते थे तो मेम्बर होने पर फिर 
डस बड़े आदमोकी खुशासद करते हैं या नहीं ? 

“हाउस आफ कामन्सके सभ्य चुने जानैका क्या नियम है? 
रुपयेवाले विदेशी रुपयोंके जोरसे धनह्ोन गंवारोंसे “वोट” संग्रह 
कर सभ्य होजाते हैं या बुद्दिमान देशवासोहो चुने जाते हैं ? जिस 
काममें कुछ तलब तनखाह नहीं उसके लिये लोग इतना ललचाते 
क्यों हैं ? इस बेगारके लिये इतनो हाय हाय क्यों ? अपना सब्स्व 
नष्ट करके इस सभामें घुसनेके वास्ते लोग इतना क्यों मरते हैं १ 
उत्त परोपकारमें सत्यका अभाव प्रतीत होता है। क्या इन महो- 
व्साद्ो महात्माओंको घू सखोर मन्ज्नोके मेलसे मन्द बुद्धि और अत्या- 
चारी राजाकी ठकुरसुच्दातीके लिये प्रजामात्रको बुराई करके अपने 
खर्च और मेहनतके बदलेमें धन मूसनेका कुछ ख्याल तो नहीं 
गहता है १” ओर भो बहुतसे प्रश्न महाराजने किये थे जिनका 
उल्लेख मैं यहां उचित नहीं समभकता हूं। 

फिर महाराजने अदालतोंका प्रेसड़' छेड़ा। इस विषयको मैं 
अच्छी तरह समभका सकताईं क्योंकि एक बार मैं भी सुंकहमा 
चुका हूं। पहले अपना सब स्वाहा किया पौछे खर्च समेत डिग्री 
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मिलो। मंहाराजने कहा ““न्यायान्याय विचारनेमेँ किनता समय 
तथा कितने रुपये लगते है? भूंठे बनावटी सुकहमेमें वकील बारि: 
छर ख्वाधौगता पूर्वक बहस कर सकते हैं या नहीं १ न्यायकी तराजू 
में ध्की या राजनौति सम्प्रदायके लोगोंका कुछ बोक है या नहीं १ 
इन वकोल बारिष्टरोंको न्‍्यायका साधारण ज्ञान है या केवल आदे- 
शिक्, जातोय और स्थानोय व्यवहारोंह्ौका ? वकोल या जज 
जिस कानुनके अनुसार बहस या विचार करते हैं उसके बनानेका 
उन्हें कुछ अधिकार है या नहीं ? वकोल वारिष्टररगण एक बार 
जिस विषयको बहस करके मण्डन कर चुके हैं मौका पड़ने पर 
फिर उसौको खण्डन करनेके लिये नजोर पेश करते हैं या नहीं ? 
विशेषतः यह कभो हाउस आफ कमन्सके मेम्बर होतेहें या नहीं?” 
अब खजानेको बारो आई। मैंने कहा था कि हमारे यहां 
प्राय: पचास लाख पाउण्ड सालमें टेक्‍्मके आते हैं। परन्तु महाराज 
को मेरी बातका विश्वास नहों इआ। जब मैंने टेक्‍्सोंके नाम 
गिनाये तो प्चासके टूने सौ लाखको नौबत पहुंची । तब आपसे 
चुंध न रहा गया। आप बोल उठे “तुम्हारी रोति नौतसे हमारे 
राज्यकी लाभ पहुंच सकता है इसमें सन्देह नहीं परन्तु इतनों 
आंमदनों होने पर भी तुम्हारे राजा मामूलो प्रादभियोंकी तरह 
ऋण ग्रस्त क्यों होजाते हैं ? तुम लोगोंके महाजन कौन हैं १ देना 
चुकानेके लिये तुम लोग कहांसे रुपये पाते हो १ तुम्हारे यहां अक- 
सर युद्द होताहै और उसमें बहुत खर्च पड़ताहै। इससे मालूम होता 
है कि तुम लोग बड़े कगड़ालू हो । सेनापति तो राजासे अधिक 
घनवान होते होंगे ? व्यापार, सब्धि अथवा सोमा रक्षाके सिवा 
तुम्हें अपने टापूसे बाहर जानेका क्या काम है ? शान्तिके समय भौ 
सेना रखके व्यर्थ खर्च बढ़ानेसे क्या लाभ ? जहांके मनुष्य खाधौन 
हैं वहां तलब देकर सेना रखनेकी क्या दरकार है? अगर तुम » 
लोगोंकी भरजोके सुताबिक रांजा शासन करता है तो फिर डर 
किसका ? किससे लड़नेके लिये फौज रखते हो ! क्या ग्टहस्थ लोग 
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अपने अपने घरको रक्षा बालबचचोंके साथ मिल कर उन जुब्चोंसे 
जो दूसरोंके गले पर छुरौ चला कर रुपया पैदा करते हैं अच्छी 
तरह नहीं कर सकते हैं ? बाजारू चौकौदारोंको अपेक्षा अपनो 
र्ा आप कहीं अच्छी होगो।” 

हमारे यहांके गणितको सुन कर महाराज बहुत हंसे । हमारे 
गणितको वच् अनूठा बतलाते थे। सबसे अचरज तो उन्हें यह सुन 
कर हुआ कि विलायतमें मनुष्य गणना राजनैतिक धार्मिक आदि 
सम्प्रदायोंको गिन कर पूरो होजाती है। आपने यह भो कथन 
किया कि जिन लोगोंकी राय सबको हानि पहुंचानेवाली है वह 
ल्लोग अपनी अपनी राय बदलनेके बदले उसे छिपाके क्यों नहीं 
रखते हैं ? बिष बाजारमें वेचनेसे हानि है कुछ घरमें छिपा कर 
रखनेसे नहीं। अगर राजा राय बंदलनेके लिये लोगोंको लाचार 
करेगा, तो उसका अन्याय और यदि छिपानेके लिये नहीं कहैगा 
लो निर्बलता प्रगट होगी । अतएव सबको अपनो अपनो राय छिपा 
कर रखना चाहिये। 

मैंने कहा था कि हमारे देशमें बड़े आदमी आमोद प्रमोदके 
लिये जुआ खेलते हैं। इस पर महाराजने पूछा “किस -छमरके 
लोग जुआ खेलते हैं और कब छोड़ देते हैं ? कितना -सम्रय इस 
कामंग्रें लगाया जाता है ? क्या जुएमें कभो कोई अपना सारा धन 
नष्ट नहीं कर देता है ? नीच जातिके जुआरो धन पैदा करके बड़े 
आदमियोंको अधीन कर लेते हैं या नहों १ बुरी सप्ठतमें उम्हें खेंच 
लाते हैं या नहीों-मानसिक उम्नतिसे उन्हें विसुख कर देते हैं या 
नहीं १ जो बड़े आदमी जुआ खेल कर दरिद्र होजाते हैं क्या बच 
फिर दूसरों यर हाथ साफ नहीं करते हैं १” 

गत सौ वर्षका इतिहास मैंने कह सुनाया तो महाराजको 
बचुतच्ो आख्य्य इुआ। उन्होंने कहा “क्या तुम्हारे देशरमें केवल 
णड़यन्त्र, विद्रोह, खून खराबी, नरेवलि, समाजविज्ञप, देशनि- 
काला, इत्यादि भरा इुनाहै? यह सब तो लोभ, विवाद, कष्चटता, 
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विश्वासघात, रशंसता, क्रोध, पागलपन, घुणा, ईर्षा, द्रोह्ठ, विषय 
वासना; और उच्चभिलाषक्षोके फल हैं।? 

दूसरे दिन महाराजने बड़े अमसे मेरे व्याख्यानके सार भागको 
कह सुनाया और अपने प्रश्नोंको मेरे उत्तरसे मिलाया। फिर 
ऋाथमे सुझ्े लेकर धीरे धोरे पोठ ठोंकते हुए ओ्ोमानने प्यारसे 
जो कुछ कहा था सो आज तक मैं नहीं भूला ह'। आपने कहा 
#ह प्लेरे नन्हे मित्र ! तूने अपने देशको बचत सुन्दर प्रशंसा सुनाई। 
तेरे कहनेसे सुक अब अच्छो तरह मालुम होगया कि व्यवस्थापक 
हहोनेके लिये मूर्खता, सुस्तो और पापाचरणकी बहुत जरूरत है। 
जो कानूनको उलट पलट करने, बिगाड़ने ओर बालकों खाल 
निकालनेम निपुण होते हैं वहो तुम्हारे यहां आईनको व्याख्या, 
वक्तुता तथा उसके अनुकूल काम भलो भांति कर सकतेहैं यह 
सुक्ते अब मालूस हुआ। तुम्हारे यंहांको कोई कोई बातें पहले 
तो अच्छी थीं पर अत्याचारके कारण धोरे धोरे मिट्ती जातीं हैं 
और बचहुतसी तो एक दम लुप्त होगई । जो कुछ तूने कहा उससे 
प्रगट होता है कि विलायतवाले किसी विषयमम पूर्णता प्राप्त करना 
नहीं जानते और यह तो जानतेक्तो नहीं कि मनुष्य अपने मुणहोके 
अ्रतापसे बड़े होते, पादरो दया और ज्ञानसे बढ़ते, सिपाही आच- 
रण और साहससे विख्यात होते, जज न्यायसे यशके भागों होते, 
व्यवस्थापक देशानुरागसे तथा राजमन्त्रो बुद्ििमानोसे प्रख्यात होते 
हैं। तूने अपना सारा समय देशाटनहौमें बितायाहै इसलिये शायद 
तू अपने देशके बचुतसे पापोंसे बचा होगा। जो कुछ तूने कहा 
और जो कुछ मैंने सुना उससे मुझ मालूम ह्ोगया कि तुम लोग 
बड़े भयानक विषैले कौड़े हो। संसारमें ऐसे कौड़े और नहीं होंगे'। 
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मैं नितान्त सच्चा हूँ इसोसे यह सब बातें लिखो हैं अन्यथा 
'कदापि न लिखता। मेरो “खर्गादपि गरोयसो” जन्मभूमिको 
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निन्‍्दा होती थी और में खड़ा खड़ा सुनता था।- पर मैं करहो 
क्या सकता १ अगर कुछ कहता तो लोग हंसोमें उड़ा देते ।: डसोसे 
मैं चुप रहा।: मैं बड़े फेरमें पड़ गयां था। महाराज इतना खोद 
खोद कर सब बातोंको पूछते थे कि मैं कुछ छिपा न सका | तथापि 
जहां तक बना मैंने छिपानेको चेष्टाको। महाराजके सब प्रश्माका 
उत्तर मैंने बहुत थोड़े शब्दोंमें गड़बड़ सड़बड़ देदिया। अपने 
जानते मैंने बहुतसी कुरतियों और कुचालोंको ढांपना चाहा पर 
हुआ नहीं । 

महाराज विचारेका इसमें क्या दोष है ? वह दुनियाके एक 
छोरतें रहते हैं। भिन्न भिन्न जातियोंकी रौति नोति वह क्या 
जानें ? इस वास्ते नई नई बातें सुन कर उनका अचरज या असम्भव 
मानना कुछ विचित्र नहीं है। कूएके मेडक बननेसे बुहिमें पक्च- 
पात और विचास्में ओछापन आह जाताहै। परन्तु हम और 
थूरपके सभ्य देश इस दोषसे बचे हैं। ऐसे दूर देशके राजाके पाप 
पण्खके विचारोंको मनुष्य माचके लिये आदर्श बनाना जरा ण्ढ़ो 
खोर है। 

जो कुछ मैंने कहा है उसको हृढ़ करने तथा परिमित शिक्षाकां 
जघन्य फल दिखलानेके लिये एक बात सुनाता हूं। पर बहुत कम्म 
लोग इसका विश्वास करेंगे। चाहे कोई विश्वास करे या न करे 
मैं बात सच्ची कहँगा। मैंने महाराजको प्रसन्न करनेको आकांक्षा 
से बारूद और तोपकी प्रशंसा करके कहा “तोन चार सौ वर्षसले 
यहां बारूद नामको एक बुकनी चलो है। इस बारूदके बड़े भारो 
ढेरको एक छोटोसी चिनगारी पल भरमें स्वाहा कर देतो-है और 
यह बिजलीसी कड़क कर आकाशमें उड़ जातो है। लोहे या पोतल 
के चोंगेमें अन्दाजसे बारूद और लोहे या शोशेकी मोलियां भर,कर 
पलौता दागतेक्लो गोलियोंको शक्ति अपार होजातो है। फिर 
किसको सामर्थ्य जो इनको गतिको रोके ? इन्हीं चोंगोंका नाम 
बन्टूक है। जिनमें बड़े बड़े गोले भरे जाते हैं उनका नाम तोप है॥ 
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तोपसे केवल मन॒ुय्यही नहीं मरतेहैं, बड़े बड़े किलेंको दोवारें 
भरो स्सातलम्म पहुंच जातो हैं और भादपियोंसे भरे भराये जच्चाज 
जहांके तहां विलोन होजाते हैं। हम लोग प्रायः इन्हीं तोषोंको 
सददसे किले तोड़ फोड़ कर दखल कर लेते हैं और शचुओंको 
सेना संद्चार कर विजय प्रास करते हैं। इसके बनानेकी तरकोब 
मैं जानता हूँ। इसके मसाले सहज और रुस्ठे हैं। में महाराज 
के कारोगरोंको तोप, बन्दूक, बारूद वगेरा बनानेका उपाय बता 
सकता हुं। यहांके सौ फुटसे ज्यादे लम्बी तोप न होनी चाहिये। 
इस तोपके द्वारा सजबूतसे मजबूत नगरकोट पलभस्में उड़ सकता 
है और सम्यूचो राजधानो पलक मारते सत्यानाश होसकतो है।” 

भेरो बात सुन॒ कर महाराजके होश हवास उड़ मये। वह 
साथ््यसे बोल उठे “क्या कहा तोप और बारूढ ! ताज्जुब है कि 
तुम्हारे जेसे कोड़े मकोड़े भो ऐसो ऐसो अम्रानुषिक बातें सोचते हैं। 
मालूस होता है [क किसे पिशाचने मनुष्य जातिको जड़ काटनेके 
लिये यह सब यन्त्र पहले पहल निकाले हैं। खून खराबोको बातें 
कहनेमें तेरा मन जरा भो न डरा। वेधड़क बोलता चला गया। 
तेरो छाती बड़ो कड़ो है। मैं शिल्प या य्रुष्टिके नृतन आविष्कार 
से जितना प्रसत्र होता हूं उतना और किसोसे नहीं। मेरा आधा 
राज्य चाहे चला जाय पर मैं इस निगोड़ो तोपको अपने यहां 
घुसने न दूँगा । और तुझे भो अगर जान प्यारो हो तो फिर इसको 
चर्चा मत चलाना ।” 

अच्क ! चित्तको :सह्लीणता और दोछे विचारोंका भो केसा 
अद्भुल प्रभावहै ! प्रम वुदिसान, सकल विद्यानिधान नोति कुशल) 
प्रजा प्रिय मक्ताराजने जो अपने सन्न्‌ णोंसे प्रतिछित, सम्मानित और 
सर्वपूजित हैं उस संयोगको जिसके दारा वह अपनो प्रजाके घन 
और प्राणके पूरे अधिकारो इ्ो सकते थे योंच्रो हाथसे निकल जाने 
दिया ! म्रुरपवालॉको ऐसा संयोग कभो सपनेमें भी नहीं मिलता 


है। अगर मिल जाय तो वह कदापि उसे न छोड़ें। मैंने कुछ 
जे 


११७ ब्रौवडिगनेग के 
सुयोग्य महाराजको निन्‍्दा करनेकों इच्छासे यह नहीं कहा हैं 
परन्तु मैं जानता हूं कि महाराज अपनों इसे कार्रवाईसे हमारे 
पाठकोंकी दृष्टिमें बहुत हलके हो जायंगे। लेकिन एक बॉत हैं-- 
युरोपके विज्ञ पुरुषोंने जैसे राजनीति (?०।४०७) का भौ एक शास्त्र 
बना डाला है वैसा इन लोगोंने अब तक नहीं बनाया है क्योंकि 
यहाँ विद्याका प्रचार अंभो अच्छी तरहसे नहीं हुआ है। बस 
इसौसे यहांवालॉमें यह दोष है। मुझे याद है एक दिन बातंहौ 
बांतमें जब मैंने महाराजसे कहा कि हमारे यहां तो शासन विष- 
यक बचुतसी छपी हुई पोथियां हैं तो वह हम लोगोंकोी समभकों 
बहुत भद्दी कहने लगे। राजा या मन्तोके रहस्य, संस्कार और 
घड़यन्त्॒को वचह घुणित समभतेथें। जिस राज्यमें कोई शत्रु दा प्रति- 
इन्दी नहीं है। वहां “राज्यके रहस्य” (४ ८८/९८४३ 0 50/0०) से क्यो 
तात्पओ है सो वह समझा न सके । वह राज्य शासनका अभिप्राय 
क्ैवल साधारंण ज्ञान, न्याय और दया तथा दौवानो और फौजदारी 
सुकहमकी जल्दी फैंसल करना आदि बतलाते थे | उनको रायसे 
जिस भूमिम एक सेर अन्न पेदा होता है उसोमें दोसरे उपजानैवालो 
एक किसान देशका जितना उपकार करता है उतना राजनौति 
ज्ञाननैवांले सब मिल कर भी नहीं कर सकते हैं। अन्न पैदा करने 
वाले कृषकह्ो देशके संभे गौरव हैं। 

ईन लौगोंकी विद्या बहुत दोषयुक्त है। यह केवल धरमम्रनौंति, 
इतिहास, काव्य तथा गणितमें पारड्वत होते हैं। परन्तु गणित 
उतनाक्ो सौखते हैं जितना कि नित्यप्रतिके व्यवहारमें, क्ृषि तथा 
शिल्पकी उद्नतिमें काम आता है। हम लोगोंमें तो ऐसी विद्याका 
कुछ आदर नहीं है। विचार, पदार्थ, विज्ञान और वेदान्तकी बातें 
तो उनके मंषतिष्कर्मं किसो तरह भी में घुसा न सको। 

यहांकीं वर्णेमाला केवल २२ अच्तरोंकी है। बस कानून भी 
यहाँ इतनेसे अधिक शब्दोंके नहीं होते हैं। परन्तु वास्तव विसले 
हीं कॉनुन इतने शब्दोंके होते हैं। कानूनको भाषा अत्यन्त सरल 
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ओर स्पष्ट होती हैं। कानूनका दो तरइसे अर्थ लगाना यहांके 
लोग जानते हैं। आईन कानुनकी टिप्पणो करनेसे प्राण दस 
होता है।- दोवानी फौजदारो मुकहमेको नजोरें इतनो कम पाई 
जाती हैं कि यहांके लोग इस विषयके चातुथ्थका अभिमान करहो 
नहीं सकते हैं । ग “ 

चीनियोंकीं तरह इनके यहां भो छापेका प्रचार बहुत दिनींसे 
है-। यहां बहुत बड़े बड़े पुस्तकालय नहींहैं। सबसे बड़ा पुस्तकालय 
महाराजका कहा जाताहै उसमें भो हजारसे अधिक पोथियां नहीं 
हैं । यह सब पुस्तकें बारह सौ फुट लम्बो गेलेरोमें सजाई हुई हैं। 
मुझे सद्दाराजको आज्ञा-थो में जो किताब चाहताथा लेकर पढ़ता 
था । >मंहारानीकेःकारोगरोंने लकड़ोकी पचोस फुट ऊचौ एक 
सौढ़ी-बन्ादी थो जो दांयाके-कमरेमं रखो रहती थो। इसके डन्डे 
प्रचास॒ प्रचास फुट लम्बे थे।. यह एक ठौरसे दूसरो “ठौर उठाकर 
रक्‍्वी-ज़ा सकती थी.। सोढ़ीका निचला हिस्मा द्ोवाएको जड़से 
दस फुट दूर रहता था । जो योधो मैं पढ़ना चाहता था डसे दीवार 
के सहारे खड़ो कर देता था। फिर मैं सोढ़ोके ऊपरसे पढ़ना शरू 
क्रता-पंक्तिको लम्बाईके अनुसार आठ दस कदम दायें बायें सर- 
क़ता हुआ नीचे उतरता था। इस प्रकार पढ़ ऋर एक एछठ समापन 
करता और पुनः ऊपर चढ़ कर टूसरे पत्रोंमें हाथ लगाता । प्रश्न 
प्रलटनेके निमित्त दोनों हाथोंसे मदद लेनो पड़तो थो क्योंकि पत्नों 
को लम्बाई पन्द्रह बोस फुट भौर सुटाई दफतोके समान थो। 

इन लोगींको रचना स्पष्ट, ओजखिनो और कोमल 
होती है पर पलद्ूपर युक्त नहीं। यह लोग बचुतसे अनावश्यक 
शब्दोंका प्रयोग और विविध प्रकारका वर्णन नहीं करते हैं। मैंने 
इनको बहुतंसी पोधियां पढ़ी हैं। विशेष कर इतिहास और नोति 
ग्रत्थक्ी अधिक देखे हैं। दायाके सोनेके कमरेंमें एक छोटोसो 
घोथी घरी रहती थो में प्रायः इसोको पढ़ता था। यह दायाकों 
'गुरुआनोको पोयो थी जो नोति और उपासनाको पुस्तकोंका कार 
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बार करती थी। इस पुस्तकर्म मनुथ जातिको निब्वेलताका वर्णन 
था। खिथों और गंवारोंके सिवा कोई पण्डित इसका आदर नहीं 
करता था । जो हो, इस पुस्तकके पढ़नेका मुझे बहुत चाव॑ हुआ। 
इसलिये इसको मैंने पढ़ां। पढ़े भर देखा कि ग्रन्थकारने युरोपके 
नोति विशारदोंके समस्त साधारण विषयोंका उल्लेख करंके लिखों 
है कि भनुष्य खंभावच्ोंसे कैसा क्षुद्र, कैसा घुणित और कैसों अस- 
हाये है। इतना असंमर्थ है कि जड्लो जानवरोंसे क्या हवस भी 
अपनी रंत्षा नहीं करे सकता है। बलवान जोवोंसे मनुष्य कितनां 
निर्वेल, दुलगामियोंसे कितना सुस्त, दूरदर्शियोंसे कितना पदूरदर्शों 
तथा परियरर्मयोंसे कितना आलसेो है। ध्रन्यकारने आगे चलके फिरे 
कहाहे “प्राची नकालंकी अपेच्ता आज कल खयं प्रक्षति देवी की अव॑स्था 
विशंड़ गईंहै। व छोटे छोटे जोव पैदा होने लगेहें। पुराने जमानेंमें 
केबल मनुष्यक्षो बड़े डोलडोलघाले नहों होते थे। वरज दैत्य दानव 
भो होतेये । भ्रब मो जहां तहां जमोन खोटनेसे पुराने समंयके बड़े 
छंड़े अ्वर पंखर और हड्डियां पाई जातोहें। इतिहांस भौरे दादों 
शरदांदोंस सुनी हुई बातें इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। यह ऋंडिडयाँ 
श्राज॑कलके छोटे आदमियोंकी हजछ्डियोंसे कहीं बड़ी हैं। इससे 
थह सिद्दान्त निकलता है कि आरस्््में प्रकतिका यहो नियम था 
कि ममुच्य बहुत बड़े और बलवान ह्ञॉ--खपड़ेके गिरनेसे या लड़के 
केकइणड़ी मारनेसे या छोटो छोटी नदियोंमें डूबने इत्यादि छोटी 
सोटी घंटनाश्ोंसे न मरें /” इसो तरहकों युक्षियां दिखला करें 
भ्रन्थकंत्ताने कई सुन्दर नैतिक-सिद्दान्त निकालेहें जिनका यहां उल्लेख 
कंरना मैं हैथा समझता हूँ पर इतना जरूर कहंगा कि प्रकंतिसे 
लड़ाई ठानकर नोतिके व्याख्यान करनेकी, नहीं नहीं, असंतोष 
तथा दुःख प्रकाश करनेकी परिपाटो सारे संसारतमें कैसी फैल गईहै ! 
मुझे विश्वांस'है कि अच्छी तरह खोज करने यर इन विराट 
पुरुषों के समान हम लोगींमें भी इस असन्तोषका कुछ कोरण 
न॑ ठक्तरेगा । रह 
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उाअब कुछ सेनाके विषयंमं लिखता हूँ।. यहांके निवासी गर्व 
साथ बोल उठते हैं “हमारे राजाके तो दो लाख आठ हजार सेना 
है - एक लाख छिह्तत्तर हजार पैदल और बत्तोस हजार घुड़ः 
सवार ।” सौदागरों और किसानोंहोकी जहां फौज है और शहरु 
के रईसहीो जहां फौजके अफसर हैं वहां इतनो फौज होनो कौन 
सुश्किल है ! तिस पर तुर्रा यह कि इन सबको तलब तनखाह या 
इनाम इकराम कुछ नहीं दिया जाता है। यह लोग युद्द विद्यार्मे 
बड़े निपुण ओर दक्ष होते हैं। पर इससे इनको कुछ नामबरो 
नहीं क्योंकि हर एक किसान अपने अपने जमींदारके और नगर 
निवासी अपने अपने नगरके प्रधान रईसके आज्ञाधोन रहते हैं + 
फिर युद्विद्यामें यह सुदक्ष क्यों न होंगे १ 
- सैं कबाइद देखनेको अकसर जाता था। राजधानोके पासहो 
बोस मीलका एक चौकोर मैदान था वहीं कबाइद होतोथो॥। 
पचीस हजार पैदल और छ: हजार घुड़सवारसे भ्रधिक सेना एकत्र 
नहीं होतोथी | पर जितनी टूरमें वह खड़ो होतो थो उसको ख्याल 
कर गिनती करना मेरे लिये असम्भव थां। सवार सब घछोड़े-सहच्चित 
लगःभग नव्वे फुट तो जरूर ऊंचे होंगे। सेनापतिका स्बेत प्रातेह्ी 
सब सवार एक साथह्ची तलवार निकाल कर आसस्रानमें घुसाने 
लग जाते थे |: यह दृश्य इतना विराट इतना अद्भुश और इतना 
आखश्र््जजनक होता था कि जिसका वर्णन क्या अनुमान भो नहीं 
होसकता है: ।डस समय यहो मालूम होताथा कि आकाशमसरण्डलसें 
चारों ओरसे बिजली चमक रहोहै। आकाश विद्युत्मय हो गयाहै। 
यहां किसी दूसरे मुल्कसे कोई आया नहीं फिर महाराजको 
सेना रखनेका या उसे कवाइ़द सिखानेका विचार केसे हुआ सो 
जाननेके लिये मेरो बहुत इच्छा इुई। पोछे इतिहास पढ़नेसे तथा 
लोगोंके-कहनेसे सब हाज़ मालुम होगया | संसारको समग्र मानव- 
जाति:जिस सेगसे-पोड़ित है यहां वाले भौ उसी. महारोमसे बहुत 
दिनों सक पीड़ित रह चुके हैं । प्रधान पुरुष प्रायः प्रभुवके लिये, 


११४ 'ब्रौवंडिंगनेग । 
और राजा एकार्धिपत्येके लिये लड़ चुके हैं। रोज्यकी स॒व्यवस्थासे 
यद्यपि सब दबा दिये जातेये तंधापि कभी कभी लांगकी आग भभक 
उठती थी। तीनों दलवाले अपनी अपनी आशा पूरो करनेके लिये 
चमसान मचो देते थें। कई संग्रास होंचुके हैं। पिछले युद्दको 
वंत्तमान महाराजके दादाने सबको सन्तुष्ट करके शान्त किया:था । 
संथोसे सबको सम्यतिके अनुसार नेमित्तिक सेन्य (»॥09) रखने 
का सुप्रश्थ छुआ है। 
नवम॒ परिच्छेद । 

आशा बड़ी प्रबल है। आशाहोके भरोसे संसारके सब काम 
चलते हैं। मुझे भी पूरी आशा थो कि कभी न कभी अवश्य छुट 
कारा होगा लेकिन केसे होगा सो विचारना असम्भव था।. कुछ 
उपाय करके क्तकार्य्य होनेकी भी सम्भावना न थो। आफतका 
मारा भूला भटका कोई जचहाज भो उधरसे न आनिकला। अगर 
आनिकलता तो वह सुसाफिरों समेत बड़ो हिफाजतके साथ गाड़ो 
पर लाद कर राजंधानीमें लाया जाता क्योंकि महाराजने ऐसीहो 
आज्ञा अपने आदमियोंको दे रक्वो थो । महाराजको यह नितान्त 
इच्छा धो कि मेरा व्याइ किसो मेरी डोलवालो स्त्रोसे होजाय 
जिसमें संन्तानको उत्पत्ति हो। परन्तु सुभे अपने बच्चोंको चिड़ियों 
कं तरह पि्रेंमें बन्द होने या बड़े आदमियोंके ह्वाथ बिकनेके 
लिये छोड़े जाना खोकार नथा। यह आपमान भला किससे 
'सहा जायगा ? मैंने विचार लिया था कि चाहे जान जाय पर यह 
काम केदापिन करू गा। हां माना कि सबको मुझ पर देयाथी-- 
मंहोरांज और मंहारानो बहुत प्यार करते थे, सारे दरबारका 
मैं खिलौना वन गया था>-सब था पर प्यारी खतन्त्ता तों न थो। 
खाधौनतांही मन॒ुयका भूंघण है। स्वाधौनताके बिना खर्ग सहश 
झुछ भी तुच्छ अति तुच्छ महातुच्छ है। इसके सिवा बालबच्चोंकी 
याद बराबर सताती थी। अपने देशके मनुष्योंके साथ जरांबरोसे 


विचित्रविचरंण | ११४ 


बातचीत करनेक लिये और खेत खलिहानमें--गली कूचोंमें निशंक 
होकर विचरने लिये जी तरसता था। यहां तो पद पंद पर मेडक 
या पिक्नोकी तरह कुचल जानेको डर रहता है। इंश्वर्को दयासे 
मुझे और कष्ट भोगना न पड़ा । अनायासहो बहुत जल्दो छुट- 
क़ारा होगया सो भो बड़े विचित्र ठड़से | इसका पूरा त्तान्त आगे 
लिखता हू पाठकगण जरा ध्यानसे पढ़ें। 
यहां आये मुझको दो वर्ष होगये। तौसरा वर्ष अब आरस्म 
हुआ है। इसो समय महाराज ओर महारानोने दक्तिण सोमाको 
“ओर दौरा जिया। लॉचार मुझे और दायाको भी सद्ग जाना पड़ा। 
जैं अपने उसो सफरो पिछ्नरेमें था जिसका हाल ऊपर लिख चुका 
हुं। यह बारह फुट चौड़ा था। मैंने सोनेके लिये इसमें एक 
कूला लगवा लिया था जो रेशमकी डोरसे लटकता था। इस भूले 
के कारण देह नहीं हिलती थी । ऊपर छतरम एक सूराख था जो 
बन्द हो और खुल सकता था। जब गर्मी भालूस होतो, इसे खोल 
देता, हवा मजेमें आने लगतो थो | 
जब हम लोग “फलानफलसनिक” पहुंचे तो महाराजने यहां 
के प्रासाद्में कुछ दिन बस करना विचारा । यह शहर समुद्र तट 
से अठारह सोल पर बसा हुआ है। दायाको और मेरो बुरो दशा 
थी। मुझे तो सिर्फ जुकाम होगया था लेकिन दाया विचारो तो 
इतनी बौमार थी कि कमसेसे बाहर भो नहीं निकल सकतो थो। 
मुझे सागर दर्शनको अत्यन्त लालसा चुई। सोचा वहां पहुंचनेसे 
शायद भागनेका कुछ ठड्ठः निकल आवे। बोमारोका बहाना करके 
मैंने समुद्र-समोर सेवनको अनुमति महाराजसे लो. एक छोकरा 
सुझे इवा खिलानेके लिये लेचला | इसे मैं बहुत चाहता था क्योंकि 
यह कुछ दिन मेरे साथ रह चुका था। चलनेके समय दाया फ़ूंट 
«फूट कर सेने लगो। उसको रुलाई अब तक मुझे याद है। उसने 
>ड़ोःमुशकिलसे छोकरेके हवाले मुझे कियाथा। उसको खूब साव- 
शान रहनेके लिये बार बार चिता दिया था। .न.जाने क्या गम 
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सोच कर दाया इतनो दुःखित हुई थो । होनेवालो बात मानो... 
उसे पहलेक्ोसे मालुम होगई थो । पिच्करा हाथमें ले छोकरा ससुद्ध - 
की ओर चल पड़ा । आधे घण्टेमें ठिकाने पर जा पहुंचा।। । यह 
जमोन पहाड़ी थो। मेरे कहनेसे उसने पिछ्लरा जमोनः पर रख. 
दिया। मैं खिड़को खोल कातर होकर उत्सुक इृष्टिसे सागरको 
तरफ निहारने लगा । निहारते निहास्ते जो घबरा गया तब 
भूले पर जाकर लेट:रहा । छोकरा खिड़कियां मूँद कर चिड़ियों 
के अण्डोंकी खोजमें घूमता हुआ ट्र निकल गया। . मैं भो अपने 
को निरापद समझ, लगा खर्राटे लेने। पिछआरेके वेतरह हिल 
उठनेसे आंखें खुलीं तो देखा कि पिच्नरा बड़ो तजोके साथःछपर ... 
को डठ रहा है। मैं गला फाड़ फाड़ कर पुकारने और चिह्लाने- 
लगा.पर कुछ जवाब नहीं । मैंने खिड़को खोलो तो आकाश और, 
बादलोंके सिवा और कुछ दिखाई न दिया। इतनेमें पह्को फट- 
फटाइट सुन पड़ी जिससे मैं अपनी दुरवस्थाको अच्छो तरह रूमभ 
मया |. मालूस होगया कि कोई गिद्द पिछ्लरेको चोंचमें लिये उड़ा 
जा रहाहै। किसो चट्टान पर पटक कर मुक्त जीता निगल जायगा। 
हाय ! इतने पोछे रहने पर भी गिदको मेरो गन्ध पहुँच गई। यह 
सब बालें सोच कर मेरे होश हवास जाते रहे। आंखोंके आगे 
अख्थियारो छागई। परमात्माका स्मरण कर मैंने नेत्र बन्द करलिये। 
गिड और भो फर्राटे भरने लगा। पहको फटफटाहट भो बढ़ने 
लगो। पिच्वरा भो दायें बायें छहिलने लगा। चोंचको खंटा खट 
सुनाई पड़ो । इतनेमें किसो चौजके टुटनेको फटंसे आवाज आई 
और पिच्मरा बैंड वेगसे नोचे गिरने लगा। यह इंस बेजोसे गिरा 
कि मेरा दम घुटने लगा । एक भिनटके बाद इतने जोंरका घंमाका 
हुआ कि कानके परदे फट गये। तमाम अख्वेरा छगया। फिर 
पिछ्लरा ऊापर उंठा और खिड़कियांकी सब्चिसे उजाला आने लगा । 
अब मालूम होगयां कि मैं ससुद्रमें गिर पड़ा हू । पिच्ञरेसे मैं था 
और कुछ मेरा असवाब। मजबूतीके लिये उसके ऊपर नोचे और 
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चारो कोनोंमें लोहके पत्तर जड़े थे। अतः वह पांच फुट तो पानो 
के भीतर और बाकी बाहर रहा। वह उतराता हुआ बंहने लगा। 
मैं समझता हूँ जब गिद्द पित्लरा लिये उड़ा जाता था तब 
और भो दो चार गिद आपहंंचे और आपसमें शिकारके लिये 
लड़ने लगे। इसो लड़ाई भिड़ाईमें पिज्लरा चींचसे छूट कर ससुद्रमें 
गिर पड़ा। और बात भो यहो मालूम होती है। पिह्षरेके नोचे 
लोहेका मजबूत पत्तर लगा था इसौसे जलको चोटसे वह नहीं 
दृढा। हर एक जोड़ इसका खुब कसा हुआ था और किषाड़ भी 
इसमें कलेंदरार न थे बल्कि ऊपर नोचे उठनेवाले। सी बह भी 
खूच कसे थे। पानो घुसनेका दाव किसी तरहसे भौ नथा। मैं 
बढ़ी कठिनाईसे कूले परसे उतरा। हिम्मत करके ऊपरको 
दरोची इवा आनेके लिये खोलदो क्योंकि हवा बिना मेरे प्राण 
निकले जाते थे । 
दायाकों याद मुझे बराबर आतो थी । हाय ! जव्म भरके लिये 
मैं उससे अलग होगेया ! वह मेरा कितना लाड़ प्यार करतो थो।! 
हरे बिना वह कितना रोतो होगो ! महारानी न जाने छस प्र 
कितना गुस्सा होतो होंगो ! उसके दुःखको सोच कर मैं अपना सब 
हुख भूल गया। जैसी विपदरमें मैं फंसा था वैसो और किसो पं 
क्रॉहकी आईहोगो ! यहो मालुस होता था कि अब पिच्रा 
किंसी पहाडुसे टंकराया अब डलटा-अब सरा, भौल सिरपर नाच 
हि रहो थी सिर्फ शौशिकी किवाड़ियोंके फूटनेकों देश थो। दरो- 
श्वयोे जाली मंठ्ी हई थी इसोसे जान बची | झब पानो भी जरा 
जरा घुसने लगा। में भी उसके बन्द करनेको यथा साध्य चेष्टा 
अरताजाता था। मैं अपनो जिन्दगौस हाथ धो बैठा क्योंकि चारों 
ओर रूत्यु दिखाई पड़ती थो। और कोई आफत चाहे न आवे 
पर अश्व जलके बिना तो जरूर मरना पड़ेगा। चार घण्टे तक मैं 
इन्हों सं विचादोंमें संग्न रहा। 
मैं पहले कह चुकाईं कि पिज्ञरेके उस तरफ जिधर खिड़कियां 
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नथीं दो कड़े लगे हुए थे। इन्हींमें रस्पो पिरों कर सवार लोग 
पिच्नरेको कमरसे बांध लेते और घोड़े पर ले चलते थे। अच्छा 
सुनिधे! जब मैं मृत्युका सपना देख रहा था मुझे उस तरफ जिधर 
कोढ़े थे कुछ आहटसी मालूम हुई। फिर जान पड़ा जैसे प्रिच्छरे 
को कोई खेंच रहा है। अब बचनेकी कुछ कुछ आशा होने लगी” 
क्यों होने लगो सो मालूम नहीं । मैंने चट एक कुर्सीको जो पेच 
से कप्तो ुुई थो उखाड़ कर ऊपरवालो खिड़कोके ठोक नोचे ला 
रंखा जिसे हवा आनेके लिये अभी खोल दिया था। मैं कुर्सी पर 
खड़ा इ्ोगया ओर खिड़कोके पास मुंह लेजाकर -जोरलसे एकांरने 
लगा । जितनो भाषायें जानता था एक एक कर सबमें मदद मांग 
मगंया। 5 फिर छड़ोको जो बराबर साथ रहतो थो रुमाल ब्रांघ कर 
ऊपर उठाया और कई बार 'हिलाया। 'समभम्का था कि आस पास 
कोई जह्नाज होगा तो आकर मुझे उबार लेगा। 

यह सब मैंने किया पर लाभ कुछ न हुआ । पिच्लरा आगे 
बढ़ताही जाता था। एक घण्टेके बाद यड्ट किसो कड़ो चौजसे 
टक्कर खागया। मैंने समझा कि टक्कर पहाड़से लगो है और अब 
मांसला खतम है। इतनेमें ऊपर रस्मको खरखराहट सुनाई-पड़ो 
और पिछ्रा भी धोरे धीरे जलसे तोन फुट ऊंचा उठ गया |: मैंने 
(फिर रूमाल हिलाया गला फाड़ फाड़के पुकारा। “अबके तोनबार 
क्यध्वनि सुन पड़ी । मारे खुशोके में फूल कर क्ुप्पा डोगया 
छत पर आदमियोंके चलनेकी धमधमाहट मालूम हुई। खिड़को 
जी राहसे अड्नरेजोमें किसोने पूछा “भीतर कौन है ?” मैंने जवाब 
दिया “एक अज्अरेज। बड़ी भारी विपदर्मे फंस गया हू ॥- ऐसी 
विपदम कभो कोई नहीं पड़ा होगा। दया कर इस कैदसे मुझ 
निकालो मैं बड़ा उपकार मानेंगा ।” ऊपरसे आवाज आई “कुक 
प्ररवाइ नहीं--अब मत डरो। पिष्लरा जहाजसे बांध दिया गया 
है। बढ़ई आता है राह बन जाय तो तुम्हें निकाल लूंगा।” मैंने 
कहा “इतने बछेड़ेकी क्या दरकारहै १ इसमें तो बहुत देर लगेगौ। 
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किसी मंज्ञाइसे कह दोजिये वह इसको उठा कर जहाज पर 
रख देगा ।” मेरी बात सुन कर कोई तो हंस पड़ा और कोई 
सुझे पागल समझने लगा ।! सचमुच उस समय मुझे याद न था 
कि-मैं अपने जैसे आदमियोंके बोचमें आगया हूं। आखिर बढ़ई 
आया और छेद बनाया गया। सोढ़ोके सहारे मैं जहाज पर जा 
पहुँचा। उस समय मैं बहुत कमजोर था । 

जहाजवाले सब अचम्ोमें थे। प्रश्नोंकोी भरमार सुझ पर होने 
लगौ पर उस समय मुंह खोलना मुझ पसन्द नथा। इन नन्हे नन्हे 
जीवींको देख कर मैं घबरा सा गयाथा। उन विराट पुरुषोंके 
आगे यह तुच्छ मालूम पड़ते थे। कप्तान जी बड़ा भलामानस था 
अपने कमरेमें लेगया और वहां उसने मुझे शराब पिलाई फिर 
अपने बिस्तरे पर सुला दिया। मैंने कहा “मेरे पिह्वरेमें बड़ो बड़ी 
बेशकोमत चीजें हैं- एक सुन्दर कूला, एक सफरो पल, दो 
कुर्सियां;एक मेज वगैर: हैं। पिछ्नरेके चारों ओर रेशमी गदहियाँ 
और परदे लगे हुए हैं। अगर उसको अपने किसी आदमोसे यहां 
मंगवाइये तो अभी सब खोलकर दिखा दूं।” मेरो इन वेमहल बातोंको 
सुनकरूकप्तान शायद मुझे पागल समभने लगा | तथापि वह समे- 
मकर बोला “आप आराम कोजिये मैं अभो मंगवाताहं ।” इतना 
कंह/वह बाहर चला गया और में निद्रादेवोसे प्रेमालायप करनेः लगा] 

मैंकई घयटे तक सोया लेकिन बराबर उन्हीं सब पिछलो बातों 
को सपनेमें देखता रहा । जब नींद दूटो तो जी बहुत अच्छाधाल। 
उच्च समय रातके आठ बज गये थे। कप्तानने फिर मुझे खिलाया 
और बड़ा सम्प्रान किया । 

: “मेरे पिच्रेको बड़ो छोछालेदर हुई। छसकी दशा देख सुझ्के 
बड़ा दुःख हुआ | बेवकूफ मल्लाहोंने तोड़ फोड़ नोच खसोट कर 
उसके तखते निकाल लिये थे।  रेशमो गद्टियोंको फाड़ फूड़ कर 
चौपट कर दिया और पेचसे जड़ी हुई मेज वगैरः को भी तोड़ ताड़ 
कर सत्यानाश कर डाला था। ! 
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जब सन्नाटा होगया और मेरा जो भो ठिकाने इआ तब कप्तान 
ने मेरे सफरका हाल पूछा और कहा “आज दिनक़ो करोब बारह 
बजे जब मैं टूरबीन लगा कर इधर उधर देख रहा था मेरी नजर 
आपके पिछ्वरे पर जापड़ो। मैंने पहले इसे कोई नाव सम्रक्ता 
था। नज़दौक आने पर यह कुछ औरहो मालूम पड़ा | तब मैंने 
किश्तो पर अपने आदमियोंकों इसका पता लगानेके लिये भेजा । 
वच सब आकर आयर्के साथ बोले कि यह तो तैरता इुआ एक 
घर है। पर सुझे विश्वास न हुआ | उन लोगोंने कसम खाके कहा 
तो भी मैं हंसने लगा। शैेषमें मैं खयं वहां गया और एक बड़ा 
इस्सा भी साथ लिवाता गया। मौसम अच्छा था। कई मरतबे आप 
के पिच्नरेको प्रदक्षिणाकी दारऔर किवाड़ेंको अच्छो तरह देखा। 
अंकड़ों प्रर दृष्टि पड़ो तो उनमें रस्सा बांध दिया भर खेंच क़र 
जहाजकी ओर लेचलनेको मज्लाहोंसे कह्ा। जब जह्चाज़के पास 
श्राये तो एक दूसरा रस्सा ऊथरवालो आंकड़ोसे बांध कर ऊपर 
डठानेके बास्ते इका दिया। सब जहाजियोंने मिल कर चरखो 
पर खेंचा परन्तु तोन फुटसे ज्यादे ऊचा न उठा सके बाद आपका 
रूमाल फहराता हुआ उनको दिखलाई पड़ा तब समभा कि इसके 
भीतर कोई अभागा बन्द है। फिर जो कुछ हुआ सी आप जाके 
हो हैं।” इतना सुन कर मैंने अपना हछत्तान्त कह सुनाया और 
पूछा “जिस समय आप लोगोंने पहले सुझे देखा उस समय आकाश 
में कोई बड़ा प्रत्तो दिखाई पड़ा था १” उसने जहाजियोंस पूछ कर 
जवाब दिया “मैंने तो नहीं देखा लेकिन एक मन्लाह कइ्तता है कि 


उसने उस समग्र तोन गिद्द उत्तरको तरफ छड़ते दुए देखेहें पर वह 
बहुत बड़े न थे। माम्मूलो जैसे होते हैं बैसेहो थे।" मैं समककता हं 
बहुत ऊचे पर होनेक्तीके कारण वह छोटे मालूम पड़े होंगे। 
मैं--अच्छा यहांसे जमोन कितनी टूर पर होगौ १ 
कप्तान--कमसे कस तोनसौ मोल पर । 
. / मैं--नहीं, इतना नहीं । समुद्र गिरनेसे करोब दो घण्टे पहले 
तो मैं सो देशमें था जहांसे चला आता हूं 
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“ इतना सुनतैह्ों वह फिर सुझे बौड़म समभने लगा और पुनः 
सोनेके लिये कहा। मैंने वहुत तरहसे समकाया और कहा कि 
मैं कमी पागल ने था और न हूं। मेरे होश हवास सब ठौक हैं। 
पर वह क्यों मानने लगा ? बोला “तुम जरूर कोई भारी अपराधी 
हो। किसी भारी अपराधके कारण तुम्हें यह सजा मिलो थो। मैंने 
बड़ी भूल की जो तुम्हारे प्राण बचाए। खैर चलो दूसरे बन्दर पर 
तुम्हें उतार कर जहाज इलका कर लूंगा। तुमने जैसो जैसी अस- 
ज्यव वातें जिस माव भज़ीसे कहो हैं उनसे तुम पर पूरा सन्देह 
होता है। 

मैंने हाथ जोड़ कर कहा “आप धोरज धरें और मेरो सब 
कहानी सुनलें तब आपके मनमें जो आबे सो कोजिये।” मैं पुनः 
आादिसे अन्त तक अपनो सब बातें एक एक कर झुना गया। सत्य 
की तामस जय है ! और कप्तान भो कुछ पढ़ा लिखा था। अत 
एव मेरी सच्ची बातोंने उसके चित्त पर कुछ प्रभाव डाला। मैंने 
बक्य मंगवा कर वहांकी अनूठो अनुठी चौजें दिखलाईं। महा- 
राजको दाढ़ौके बालको कह्नो (जो मैंने बनाई थो ) एक फुटसे 
लेकर गज गज भर लम्बी सई और पिन, भिड़के डहइ्न जो,सूएके 
बराबर थे, महारानीके बाल और एक अंगूठी जो महारानोने प्रसत्र 
होकर छगुनियांसे उतार कर मेरे गलेमें पहना दो थो दिखाई तो 
करततांनका विश्वास हुआ। मैं कप्तानको उसको खातिरदारोके बदले 
अंगूंठो देने लगा पर उसने नहींलो । फिर मैंने एक गद्टा दिखाया 
जो मचह्ाारानीकी एक सहेलोके अंगूठेसे काट लिया था। यह सूख 
कर इतना कड़ा होगया कि लण्डन पहुंच कर इसका एक कटोरा 
बनवाया और फिर चान्दौसे मंढ़वा दिया। चुहके चामका एक 
पाजामा भी मैंने दिखाया । 

दांत देख कर कप्तानको बहुत आख्रय्ध हुआ | यंह्न दांत दाया 
के एक नौकरका था उसके दांतमें जब दर्द इआ तो एक नौम 


हकौमने उसका दांतही उखाड़ डाला था। मैंने उसे धो धांकर 
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अपने सन्टूकक इवाले किया | यह भन्दाज एक फुट लम्बा था भौर 
इसका व्यास था चार इच्च। कप्तानने और कुछ तो लिया नहीं 
पर इस दांतको बड़ो सुशकिलसे लिया। इसके लिये सुझ्के विपल 
धन्यवाद भी दिया । 

इन सब चोजोंको देख कर कप्तान बहुत खुश इआ भौर बोला 
“इफ़्लेण्ड पहुंचने पर इस याच्राका वत्तान्त पुस्तकांकार आप छप- 
वादें तो बहुत अच्छा हो ।” सैंने कद्दा “भ्राज कल बहतेरो यात्राएं 
कृप गई हैं। आजकल सब वात आश्व॑अ्जनक हैं। ग्रम्थकार लोग 
भी आजकल शायद अपनो डींग हांकने, स्वाथ सिंह करने और 
मुख पाठकोंका मंनोरष्चन करनेकी अपेचा सत्यंको ओर बहुत 
कम य्यान देते हैं। और मेरो पोधोमें तो अद्भुत पेड़ पत्ते जीव जन्तु 
वगैराके वर्णनके बदले साधारण बातें होंगो अथवा जड्नलो जातियाँ 
को पुरानी असभ्य चाल ढाल भौर मूच्ि पूजा रहेगी सो इन बातों 
को प्राय; 'सभो पग्रन्यकत्ता लिख चुके हैं। तथापि आपकों इस 
कृपाका धन्यवाद है। मैं अवश्य आपको आज्ञा पालन करू गा।” 

मैं सब बातें गण कर कहता था | इस पर कप्तानने पूछा “क्या 
बहांके लोग कुछ ऊंचा सुनते थे ?” मैं बोला “नहीं- मेरोहो 
भ्रावाज इतनो धोमी थो कि उनको सुनाई नहीं पड़तोथो। मैं 
लव वहां था तो सुभे इतने जोरसे बोलना पड़ता था जितना कि 
छत परतके ऋआदमोको आंगनवालैंसे बोलनेमें चिल्लाना पड़ता है। दो 
4रससे यहो अभ्यास पड़ रद्दा है। जब तक वह सुझे हाथमें न 
छठा लेते थे उनको मेरी झावाज सुनाई नहीं पड़तो शो | उन लोगों 
को विकट ध्वनि सुनते आप लोगोंको आवाजा सुझ्ते फुसफुसाइट 
सो सालूम्त छोतो हैं। एक वात और सुनिये। जब मैं पहले आपके 
लजइड्डाज पर आया। तो भाप लोग सुभको अत्यम्त छोंठे मालूम 
बड़ते थे।: इसो छुटाईके मारे जब बहां मैं था आईना कभी नहीं 
देखता था। आईना देखनेसे समुऋको अपने ऊपर अत्यन्त घुणाहो 
ज्ञातौथो । उनको वह विराट मूत्ति देख कर मुझको अपना शरोर 
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बहती छोटा और चुणित मालूम होता था /”” कप्तान. बोल उठा 
इसौसे भोजनके समय आप अचरजके साथ इधर उधर देखते और 
इंसतेथे। यह ठक्ल देखकर हम लोगोंने आपको पागल समभ्राथा वह 

जै--हां भ्राप सच कहते हैं। जब आपने छोटो छोटो रिकाबों 
भोर प्याले रख दिये तो मुझको बड़ा आजय्य हुआ था। यद्यपि 
रानीने मेरे लिये छोटे छोटे वर्त्तन बनवा दिये थे तथापि वहांके 
बड़े बड़े वत्तन रात दिन देखते देखते मैरो आंखें बिगड़ गई हैं। 
आदमी जैसे अपनी भूल आप नहीं देखता है वैशेह्ो में भो अपन्ते 
छुटाई नहीं देख सकता था ! 

कप्तान--ठीक है झ्रापके पेटसे आपको आंखेंही बड़ो- हैं । दिन 
भर उपास करने पर भो आपने कुछ ज्यादे भोजन न किया। 

इसौ प्रकार कौर बदुतसो बातें हुई जिनका लिखना फजुल 
है। नो महोनेके बाद जहाज इड्लेण्ड पहुंचा । तौसरो जून १७०६ 
इंस्वोको डाऊनमें जहाजने लफ्जर गिराया। मैं कप्तानको भाड़ा 
देने लगा पर उसने फूटो कौड़ो भो न लो। आखिर में एक टझू 
किराया करके घरको तरफ रवाना इुआ। 

रास्तेमें छोटे छोटे घर, पेड़, मबैगो, आदमो वगेराको देखकर 
जे बपनेको फिर लिलोपटमें समझने लगा। सुभको बराबर यहो 
डर लग रहा कि कहीं कोई परसे न कुचल जाय। मैं अकसर 
बोल उठता था-“इहटो बचो नहीं तो कुचल जाओगे ४” इस पर 
शोग मेरा मुंह देखने लग जाते थे । 

जब मैं घर पहुंचा तो भौतर घुसनेके समय ठोकर लगनेके डर 
हे सिर क्ुका लिया था। जो सुभको देख कर खुशौके मारे मिलने 
को दौड़ो तो मैं कुक गया। मैंने समक्ा अगर न शुकूंगा तो बच 
प्लेरे गले तक न पहुंच सकेगी। मेरो लड़कौने पैर हुए-पर मैं उसे 
देखरो म सका क्योंकि सुझको तो साठ फुट ऊचो चोज देखनेको 

_बान थी। जब वह उठ कर खड़ो दुई तो देखा और उसको गोदमें 

छेनेके लिये एकहो हाथ बढ़ाया था। अपनेकों तो विराद पुरुष 
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और दूसरोंको निपट बौना मैं समभने लग गया था। मैंने स्त्रोसे 
कहा--“प्यारो ! तुम सबको खानेके लिये नहीं मिलता था क्य 4 
तुम सबतो सूख कर कांटा बन गई हो ।” मतलब यह कि जब मैं 
घर पहुँचा ती सभों सुकको कप्तानकौ तरह सिड़ो समभने लगे। 
इससें आखशर्थ्य हो क्या ? यह तो पच्पात और अभ्यासका नस्पूना है। 

थोड़े दिनोंके बाद सब बातें साबिक दस्तुर होगई। मैं अपने 
आपेमें आगया और घरवाले भो सुभको होश हवासमें समभने 
लगे। स्त्रोने बहुत कहा सुना कि अब समुद्रको यात्रा मत करो पर 
विधनाकों यह मच्छुर नथा। ? 


इति दितोय भाग समाप्त 


विचित्र-विचरण। 


.. तृतीय भाग । 


लपूटठाकौ यात्रा । 








प्रथम परिच्छेद । 

पाठकगण ! मैं दस बारह दिन भो घरमें न रहा था-कि 
“होपवेल' नामक जहाजका सरदार विलियम रविनसन्‌ मेरे पास 
पहुंचा। इसके साथ पहले कुछ दिन तक मैं काम कर चुका था। 
यह जहजका नाखुदा था और मैं जरोह। यह सुभको भाईसे 
भो बढ़ कर मानता था। इसोसे मेरे भानेका हाल सुन कर सुझभसे 
मिलनेके लिये दौड़ा आया। मेरे खुशो राजोसे घर लौट आने 
पर इसने बहुत आनन्द प्रगट किया। बहुत देर तक इधर उधर 
की बातें होती रहीं। फिर इसने कंहा--“मैं दो महोनेमे हिन्दु- 
स्थानका अफर करनेवाला हूं। कैँ कुछ कह तो नहीं सकता लेकिन 
अगर आप चाहें तो चल सकते हैं। दो सहकारीके अलाबे एक 
जरोह भी आपके नोचे रहेगा । माम्मूलो तनखाइसे आपको दूनो 
मिलेगी । आप बहुत सफर कर चुके हैं सो आपका तजरबा मुझसे 
कुंछ कम नहीं है। इसलिये में वादा करता हूं कि जहाजका सब 
काम झापकी सलाइसे इुआ करेगा।” झोर भी शिष्ठटाचास्को 
बचुतसी बालें उसने कच्दो थीं। में इस अनुरोधको टाल न सका। 
देशदेशान्तरोंमें घूमनेकी कुछ ऐसी चाट लग गई थो कि पिछले 
कष्टोंका कुछ भी ख्याल न कर मैंने फिर चलनेकी ठहराई ।- प्यारो 
ने बहुत कद्दा सुना पर उसे भौ समझता बुभाके राजों करलिया | 
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ता० ४ वीं अगस्त १७०६ इस्त्रोको जहाज खुला और ११वीं 
अप्रैल १७०७ को फोर्टसेण्ट ज़ौज़ जापहुंचा | क॒क्रेल्ादसोध्बोमार 
पड़ ॥। अलक सेलिय तोन-हफते तक जहाज: यहां रुका रहा। 
यहां लोग टौनकीन गये। जो कुछ माल यहा खरोदना था 
वह सब तेयार न था अतएव कप्तानने यहां भी कुछ दिन ठह्रनेकी 
आज्ञा दो। चुपचाप बेठे रहनेंसे सिवाद्र/ खर्धके कुछ लाभ नहीं। 
इसलिये कप्तानने कुछ सोच समझ कर छोटीसो एक नाव खरीदी 
ओर उसमें वह्तो सब चौजें भरी जिनसे टौनक्कोनवाले आस पासके 
टापग्रॉमें तिजारत करते हैं। नाव पर चौदह मनुष्य थे जिनमें 
तोन उसी देशके थे। मैं सबका सरदार इुआ । कप्तान तो टौनक्कौन 
में रह्म और में नोव लेकर टापुओंको तरफ दरवाजा हुआ । 
5: तौशेरे दिन बड़े-जोरकी आंधो आई। नावः राह छोड़ कर 
अक्तर पूर्क दिश्याको जाने /लगो । पांच रोज तक यही दशा रही। 
फिरमूर्वक्रो-सुड़ी ७ आंधी बन्द होगई थो लेकिन पश्चिमी हवा 
काशब्रेगः अधिक था। दसवें दिन डाकुओंके दो जहाजोंने पौछा 
कियरात नाव वोभके मारे तेजोसे चल नहीं सकतो थो । आखिर 
डाकुओने:हमारो नावको पकड़ लिया ॥: हम लोगोंके पास अस्त 
शस्त्त कुछ नहीं था। हम लोग सब तरहसे निरुपाय थे । 

दोनों जहाजके डाकुओंने एकच्चो समय आक्रमण करके तेजोके 
साथ नावमेंःप्रवेश क्रिया। मैंने अपने :आदमियोंकी पहलेसे पट 
पड़ररहनेकोः आज्ञा दे रक्वो थो। सब मुंह छिपाये पड़े थे। में भो 
पड़ा था। डाकुओंने आतेहो हम लोगोंको सुशकें बांघ कर अपने 
आदमियोंके हवाले किया फिए वक् लोग लगे नावको रात्तो रत्तो 
ढूंढने बा) + 

ज्यून लुटिखेंमें एक दिनामारः भी था। वह सबका- मालिक 
लोख्नहीं/पेर सरदार सा मालूम होंता था।- वचह।सूरत शकलसे 
पहचान गया कि हम सब अ्ट रेज हैं। हम लोगोंको सुना कर 
वह अपनी बोलीमें बकने लगा++ तुम लोगोंको पोठसे पोठ-बांघ 
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कर ससुद्रमें डुब़ा दूंगा।”:मैं:दोनामारोंकी भाषा: सजमें।बील लेंता 
था ॥/मैंने उससे कहा-- साहब! हम लोग भी प्रोटेशेशेंटः कस्तीन 
हैंश) इमःआप-सब एकर्ो देशके हैं। कृपा कर कसतानसे सिफाः 
रिश>कर दीजिये जिसमें हम लोगोंको जान बचे ।*:डतरना सुनतेक्तो 
वह आग बगूला होगया। लाल लाल आंखें करके अर्पने स्लाथियाँ 
से जापानी भाषामें न जाने क्या क्या बोलने ओर मुझको धमकाने 
लगा। 

४ इन डाकुओंके दो जहाज थे। बड़े जहाजका सरदार एक 
जापानी था। वह दटुटो फूटो डिनमार भाषा बोल लेता था। उसने 
मेरे पास आकर कई प्रश्न किये। मैंने नम्त्रतासे सबका ऊत्तरु दियाव 
तब वचन बोला-+“अच्छा धीरज धरो तुम्हारी जानः नहीं ःजोयंगोत? 
मैंने तव खुबः्भुंककर जापानोको सलासकिया और उमप्त टिनामार 
से कहा- “देखो ! तुम छस्तानोंसे अधिक दया इस/विधर्मामिं है।* 
पंर इस ढिठाईका मजा सुझको खूब मिल गया+ बच दुष्ट नौच 
मेरे जान लेलेंकों चे्टा करने लगा पर उसको कुछ प्रेश न गई। 
उसका यक्चौ।मन था कि मैं ससुद्रमें फेंक दिया जाज' पर जापरानो 
बंड़े दयालु-थे उन्होंने इसको एक ज़ सुनो। आखिर उसने सुकको 
एक भारी सजा दिलाई जो मौतसे भी-बढ़ कर थो.। 

/ झेरे आदमियोंको लुटेरोंने आपसभें बराबरूबॉट लिया ॥- नाव 
पर नये मज्ञाह बहाल किये गये। मेरे लिये डॉड- पालसे दुरुस्त 
एक डोंगी आई!। इसमें चार दिनको खुराक-रक्‍्खो गई लेकिन 
दयावान्‌ जापानौके कइनेसे दूनो करुढ़ो गई। (मैं परमात्माका 
ध्वानःकर/डॉंगी पर चढ़ बेठा और वह ससुद्रमें छोड़दो गई । जिस 
समय मैं! चल्ा उस नराधस दिनाम्परने|खूब- कोसा-और गालियां 
दो) परूंमैंके उधर देखा तक-नहीं-: हां एक, बात कहनेको 
भूलझछो गया-था कि जापानौते मेरे -कपड़ोंकी तलाशो किसोको 
नहीं लेने दो थो। 

डाकुओंसे कुछ दूर निकल जाने पर दूरबोनके - सहारे दक्षिण 
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पूर्वकी भोर कुछ टापू नजर आए। हवा ठौक थो। सबसे पास- 
वाले टापूमें पहुंचनेकी इच्छासे पाल तान कर डॉगौको उधरहो 
घुमायों । लगभग तौन घस्टेमें वहां जा पहुंचा। यह स्थान बिल- 
कुल पथरोला था। खैर, मैं उतरा। अस्छ़े जमा कर पल्लरसे आम 
निकाली भौर उन्हें भून कर खूब खाया। हाथर्मे भोजनको जो 
कुछ सामग्री थी उसे आगेके लिये बचा रक्वा। रातको वहीं एक 
गुफामें सो रहा । नींद खूब मजेकौ आगई थो। 

सबेरे उठ कर मैं दूसरे टापूर्में गया। वहांसे तौसरे और फिर 
चौथेमें पहुंचा। कभी डांड्से और कभी पालसे काम निकालता 
था। अपने दुःखको मथासे पाठकोंको दिक न कर खुलासा कद 
देता इं कि पांचवें दिन मैं अन्तिम दौपमें पहुंच गया। इसके बाद 
फिर कोई द्वोप दृष्टि मत नहीं होता था। यह पहले टापूसे दक्चिण 
पूवंकों और कुकता इञ था। हि 

मैंने समका था कि यह निकट होगा मगर दूर निकला | कोई 
पांच घण्टे वहां तक पहुंचनेमें लगे थे। वहां पहुंचने पर द्ौपको 
प्रदर्चिणा करने लगा। इसो बोचमें एक खाड़ो नजर पड़ो। 
जो मेरी डॉगोसे तिगुनो चौड़ो थो। डीॉंगो रखनेकी यह चच्छी 
जगह मिल मई। यह भौो भूमि पथरोलो थो किन्तु कहीं कहीं 
ऋहरो हरों घास और भौनी भीनो बासवालो वेलें दिखाई पड़ीं। 
मेरे साथ भोजनकी जो कुछ थोड़ोसी सामग्री थो उसोमेंसे कुछ 
खाया और कुछ एक गुफामें हिफाजतसे रख दिया। वहां गुफा 
की बचुतायत थो। रात भर उसी गुफामें जिसमें भोजनको सामग्रो 
रक्‍लो थौ मैं पड़ा रहा | सखो सखो घास चुन कर विस्तर बनाया। 
सोया पर नोंद नहीं आई। इसी सोचमें सवेरा होमया कि हाय 
इस वीरानमें अब कैसे प्राथ बचेंगे-न जाने में कौन मौत 
मरूमा। अपनी दशा विचार कर मैं नितान्त कातर होगया। 
उठनेको साम्य न रहो। जब कुछ दिन चढ़ आया तब मैं गुफासे 
बाहर इुआ। कुछ देर तक इंघर उघर घुसा किया। आकाश अति 


विचिब्रविचरण । श्स्द 


खच्छ था सूरज इतना तेज था कि उधर निहारना कठित- हुआ 7 
लाचार मुंह फेर लिया। इतनेह्ोमें. यकायक सूर्य छिप,ग्रया। 
अखेरा होगया लेकिन बादलमें सूर्थके छिप जानेसे जैसा अग्ेरा 
होता है वैसा नहीं था। यह एक दम विलक्चण था। मैंने मुंच् 
फेरा तो देखा कि सेरो ओर भगवान्‌ भास्करके बोचमें एक विशाल 
घुख्खला पदार्थ आपड़ा है जो टापुकी तरफ बढ़ा आता हैं। यह 
दो मौलके लग भग ऊंचा मालूम होता था। कोई छः सात मिनद 
तक सूख्यदेव इसके ओकलमें रहे पर हवा बहुत ठंढो नहीं हुई 
और न झाकाशहोसें अखेरा था। ज्यों ज्यों वह निकट आता 
जाता था ्यों त्यों उसके सब भाग साफ मालूम होते थे। वइ कुछ 
ठोस पदामर्थंछा था। उसको पेंदी चिपदी, चिकनी और चम्रकोलोः 
थो। ससुद्रको परक्वांद्रोसे वह और भौ चमदार मालूम पड़ता था। 
मैं किनारेसे करोब दो सौ गज ऊंचे पर खड़ा था मैंने, देखा कि 
वह प्रदार्थ जो मेरे ओर सूख्यके बोचमें आगया था ठोक मेरे सामने 
एक मौलसे भी कम दूरो पर उतर रहा है।. मैंने. दूरबोन्‌ लगाई 
को मालूम इञ्चा कि भनेक सनुष्य उसके दोनों ओर चढ़ और उतर 
रहे हैं परन्तु वह सब क्या कर रहे हैं सो कुछ जान न पड़ा। ... 
प्राण खभावत:ः सभोको प्रिय है। मैं मनहो मन बहुत प्रसस्न 
जुझ्मा। सोचा इस टेवघटनासे शायद मेरा निकास यहांसे होजाय 
पर साथह्ो इसके आकाशमें उड़ता हुआ टापू देख कर मेरे आखर्य्य 
का दिकाना न रहा | तिस पर तुर्रा यह कि उसमें सनुष्य भ्रो वास 
करते थे जो इच्छानुसार इस दोपको चला और ठह्रा सक़वे थे। 
सिर्फ यहो नहीं ऊपर उठा सकते, नौचे उतार सकते और जिधर 
मन चाहता उघर ले जाकते थे। . उस समय डस बअद्भूत पदार्थ पर 
दार्शनिक विचार करनेका अवसर न था इसलिये सब छोड़ छाड़ 
कर मैं यह देखने लगा कि वह किस तरफ जाता है क्योंकि थोड़ी 
देरके लिये बह ठह्दर गया था । ५ 
थोड़ों देरके बाद वह कुछ और सम्रौप आया। अब मजेंसें 


१३० लपूठा। 

दिखाई पड़ने लगा कि एकसे दूसरे पर जानैके लिये दीनों बगलों 
में छब्बे और सीढ़ियोंकों सिलसिला, बना हुआ है। सबसे नोचे 
यानो छब्णें पर कुछ लोग बड़ी बड़ों बंसियां लिये सछलियाँ 
पकड़ रहे हैं भऔर कुछ लोग खड़े तमाशा देख रहे हैं। मैंने 
अपनो टोपी तथा रूमालको हिलाना शुरू किया। जब वह और 
श्वी निकट आया तो मैं गला फाड़के चिल्लाने लगा। इतनेमे जिधर 
मै था उधरच्तौको बहुतसे मनुष्य एकच होगये। : मेरे सवालका तो 
कूछू जवाब मिला नहीं पर देखा कि वह सब भेरो तरफ उंमेलोसे 
कुँछ इशारे कर आपसभें कुछ बात 'चीत करने लगे। फिर पांच 
के भादमो दौड़ते हुए ऊपरके महल पर चढ़ कर गायब 'होगये। 

मैने संसका कि वह सब अपने सरदारके पास खबर देने गये हैं 
और बात भो पौछे वच्तो ठहरो । 

' दर्शकॉकों भौड़ बढ़ गई। आथहों घण्टेमें वह टापू चल कर 
इंतना ऊंपर उठा कि उसका निचला छप्जा ठौक मेरे सामने सौ 
गंजते भी कमती फासले पर आपहंचा। मैंने हाथ जोड़ कर दौन- 
तांसे बड़ी बिनती कौ पर उत्तर मिला नहीं। जो लोम नोचेषाले 
छर्व्ज पर खड़े थे ठाट वाटसे भलेमानस रईस खान पड़े! बच्द लोग 
मेरे ओर निहार निहार कर आपसमें परामर्श कर रहे थे। आा- 
छिर उनमेंसे एकने स्पष्ट, मोठे और सरल गब्दोमें सुकूको पुकारा 
इसका उच्चारण ठीक इटली देशकौ भाषाके सहृश था। इसोसे मेंने 
भरी उसी भााणामें उत्तर दिया। किन्तु किसीने किसोको बात नहीं 
संसभी। बात चाह न समभो हो पर मैं केसे दुःखमें था सो जछूर 
छन लोगोंने समझ लिया था। 

डन लोगोंने सुझको पहाड़ो परसे उतरकर सपुद्र लटको तरफ 
जानेकां सक्कत किया। मैंने भी चट पट बच्दी किया। जब. में 
डब्डोयमाल्‌ दोपके नौचे जा पहुंचा तो जज्ञोरसे बंधो हुई छोटौसो 
एक चौको लटकाई गई । में उस पर जा बेठा भौर वह फिर चर 
खोके सहारे ऊपर ख्ेंचलों गई। ४ 


विचितविचरण । १३१ 
दितोय परिच्छेद । का 





'जब मैं ऊपर पहुंचा तो बहुतसे आदमो मुझे घेर कर खड़े हो 
गये। जो सब पास खड़े थे भलेमा नस मालूम पड़े। मैं उन्हें और 
वच्ठ मुझे झाथय्थके साथ देख रहे थे। मैंने अब तक ऐसे विचिब्र 
आकार; भाचरण झौर रुूपके मनुष्य कभो नहों देस्ठेथे। इन सबकी 
गंदनें बोंयें या दायेंको भुको हुई, भांखें एक भौतरको धंसो और 
टूसरौ ऊपरको ऊठो हुई थो। कपड़ों पर चन्द्र सथ्थ नच्त्र तारों 
कौ मूर्तियां तथा सारे, बांसुरो, वोन, तु्चीं, सितार इत्यादि 
बाजोंकों तसवोरें बनो हुई थीं जिन्हें युरोपवाले जानते भी 
महीं हैं। इधर उधर खंड़े हुए कई खानसामा नजर आए जिनके 
हाथमें एक एक छोटा डण्डा था। इन इण्छोंके एक भोर्में 
हवासे फूलो हुई एक एक येलो लगो हुई थो। इन येलियोंमें सस्ो 
मटर अथवा कछड़ियां भरो इुई थीं। इन्हीं डण्ड्रॉंसे वह खानसामा 
उन लोगोंके मुंह औरं कानोंमें जो वहां खड़ेथे मारते थे। मैं इसका 
मतलब कुंछ भौं-सम्रक् न सका। . मालूम होता है कि उन लोगों 
का मन विचारंमें ऐसा निमग्न रहता कि चेत कराये विना वह 
सब न कुछ सुमन सकते हैं चोर न कुछ बोल सकते हैं। इसो वास्ते 
बड़े आादंसो लोग चिताये जानेके लिये एक एक कमचो वरदार नौकर 
रखते हैं। जहां“वच्ट जाते हैं कमचो वरदारोंकों साथ ले जाते हैं। 
जब द्वो-चार ग्रादमो इकट्टे होते हैं तो कमचो वरदार लोग बोलने 
वालेके मुंह पर, सुननेवालेके कानों पर और देखनेवालों को आंखों 
पर कम्चो जेसा कर उनका ध्यान भज्ड करा देते हैं तब वह लोग 
आपसमें वातचोत करते हैं अन्यथा नहीं कर सकते। जब बाबू 
साहब लोग रास्तेमें चलते हैं तब भी ध्यानमें नेत्र बन्द रहते -हैं 
ध्रगर नेत्नों पर तड़ातड़ कमचियां पड़तो न चलें तो वह जरूर सप्थॉसे 
टकरा जायंगे भौर गलियोंमें दूसरोंको घक्का देकर गिरा' देंगे-या 
भापक्तो धक्का खाकर नालियोंमें गिर पड़ेंगे। 


श्श्२ लपूटा । 


जीनेकी राह लोग मुझे घुर ऊपर लेगये। वहां राजमहलको 
तरफ लेचले। मार्गमें वह खोग कई बार भुझे भूल गये--किस 
कामके लिये जाते सो सब भूल गये 'थे। जब कमियां पड़तीं तो 
होशर्में आकर फिर आगे बढ़ते थे। बस इसोसे पाठक समभलें कि 
वह सब केसे ध्यानो थे। ; 

आखिर हम लोग राजमन्दिरमें पहुँचे। दरबार लगा हुआ 
था। महाराज सिंहासन पर विराजमान और अगल बगंलर्में सुनो- 
तज्ञ मन्वोगण डटे हुए थे। सामने बड़ोसो एक मेज थी जिस पर 
भ्रूगोलक (ग्लोव), चक्र (स्फीअर) तथा गणित सम्बन्धी सब प्रकारके 
यन्च्॒ रक्वे थे। हम लोगोंका पहुंचना महाराजको कुछ भों मालूस 
गहीं हुआ क्योंकि वह उस समय एक कठिन प्रश्न हल कर रहेथे। 
एक घर में उनका ध्यान टूटा । हम लोग अब तक चुपचाप खड़े 
थे। महाराजके दोनों शोर दो छोकरे कमचियां लिये खड़े थे। जब 
महाराज प्रश्न इल कर चुके तब एकने सुंह पर और दूसरेने दायें 
कनपर धीरेसे कमंचियां जमाई । जैसे कोई नींदसे अचानक उठता 
है वैसेही आप चौंक उठे। मुझे तथा और सब लोगोंको देखकर 
उन्हें करण इआ क्योंकि मेरे आनेकी सूचना पहलेह्नो देदौ गईथो। 
महाराज कुछ बोले इतनेमें एक छोकरेने आकर मेरे दाहिने कान 
पर कमची फटकारी । मैंने इशारेसे क्द दिया कि मेरे लिये इसको 
कुछ आवश्यकता नहीं है। बस महाराज तथा दरबारियोंकौ नजरों 
में उसो घड़ोसे मैं बहुत हलका होगया। महधाराजने बहुतसे प्रश्न 
किये। मैंने भी जितनी भाषाएं जानता था सबमें जवाब दिया। 
जब कोई किसोको बात न समभ सका तो महाराजकोी ुआज्ञासे मैं 
एक कमरेमें भेजा गया जहां दो नौकर पहलेक्तोंसे सेवा 2हलके लिये 
हाजिर थे। महाराजका अतिथि अभ्यागतका आदर सत्कार करने 
में अपने पुरुषोंसे अधिक नाम है। भोज़नको सब चौजें लाई गईं। 
उन चार मन्त्रियोंने जिन्हें सहाराजके बहुत निकट खड़े देखा था 
मेरे साथ भोजन करके मेरा सम्मान किया। सामंग्रियाँ दो प्रकार 


| 
विचित्रविचरण । “शश्३ 


को थीं 5 हर एकमें तोन तोन रैकौबियां थीं। एकमें तो-चौपायों 
के मांस थे जो रेखामणितके जित्रोंकेसे बने थे भऔर-टूसरेमें फ्ियों 
के, जो बाजोंके आकारके थे । हखानसामा ल्लोगल्जो रोटियाँ कांट 
काटकर देते थे सो भो गणित ः्सस्बन्धी चित्रोंके रूपमें थीं * 

भोजनके समय मैंने सड्ृः तसे कई चोजोंके नाम पूछे। उन्होंने 
सहर्ष अपनो भाषामें सबके नाम बताये | मैंने चरठः संबको याद 
कर लिया। “फिर रोटोण्वगैरइ जो दस्कार क्ञोत्री सो मांग लेता 
था। पर एक बात यहां यहे भो सम्रक लेना चहियेकि भोज॑ब 
करनेके समय भोः उन्हें कमचियां खानो पड़ो थीं ॥ 876 

खाने थोनेके बाद सबअपने अपने ठिकाने चले गये ।: महा 
राजके आज्ञानुसार एक मनुष्य कामचौ बरदार समेत आया। : वह 
अपने सज़ः कलम"दावांत, कागज और दो चार किताबें मौल्लाया 
था। इशणारेंमें उसने जो कुछ समभाया उससे यथक्तोप्प्रगंठ हुआ कि 
वह सुभी वहांकों भाषा सिखानेके लिये झाया हैं। व्कॉरचेंट तक 
मैं उसके साथं बेठा--इसो बोचमें मैंने वहुतसे शब्द और ऊँजेके अर्थ 
अड्ढ रेजोमें लिख लिये थे। छोटे छोटे कई. वाक्ध भी फुंतेेसे याद 
करलिये थे। शिंकत्तक मंहाशयनॉकरसेष्कभी कुछ लॉनक लिये, 
कभी बैठने, कभों सलौंम करने कभी घूमने और कभों खे हें होनेके 
लिये कहते थे और वह वच्चों करती जाता धार्4 उन सैंब उंक्योंको 
अर्थ समेत में कामज पर लिखता जाता था। शिक्षकने एव पौधी 
मेंसे चन्द्र, सूथ्य, ग्रह, नक्षत्र, रांशिचक्र/” कंटिवन्ध, चक्रमण्डेल 
प्रति अनेक पदार्थकी तसवोरें दिखाई थीं। वांजीश नास 
और विवरण तथा उनेके वजानेके टंड्ग भी उसने बताये थे ७ उसके 
चले जाने पर मैंनें सब शब्द और उनके ”अंथाँकों अन्षरानुक्रमसे 
लिख डाला “बसे इस तरह बहुत थोड़े दिनॉमें अपनो तौंब्र स्मरण 
शंक्षिंके प्रतांपसे कहीं की भाषा कुछ कुछ सोखें गया। 

मेरे कपड़े सन फट कैर खराब होगयेयथे। इसलिये दरजी 
बुलोया गया । इसको कांट छोंट और नाप क्लिकुल अन॒ठी थो। 
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है। 
“खा लंपूटा । 
“एक यन्त्रसे पहले उसने मेरो उंचाई नापी फिर कागज पर 
भेरे शरोरका नक्शा बतनाया। -छटे दिन कपड़े तय्थारकर लेआया 
जो हिसावमें भूल होजानेके कारण निप्रट कुठड्न; और वदकताथे । 
ऐसी गलतियाँ दर्जियोंसे बहुुधा इच्मा करतो थीं और वह्च सब 
(कपड़े सिलानेवाले) भी इन भ्ूलोंकी उतनी परवाह नहीं करते थे 
बस इसौसे सुझे भी कुछ अफसोस नहीं हुआ | 

कपड़े फटे थे भझोर तबीयत भी कुछ खराब होगई थो इससे 
मैं कई दिन तक॑ घरसे बाहर नहीं निकला। इन छः दिनोंमें 
शब्दकोषको बहुत बड़ा कर लिया था। इसी हेतु फिर जो दर- 
वास्में गया तो महाराजको बहुतखो बातोंकों मैंने समंभा भौर 
टुटरू टू कुछ जवाब भी दिया था। महाराजने झाज्ञा दो कि अब 
यह दोप्रे इयानकोनसे होता इआ शहर “लगाडो” के ठौक ऊपर 
पहुंचे। महाराजके एष्वोस्थित राज्यको राजधानोका नाम “लगाडो” 
है। 'वह-यंहांसे २०० मौल दूर था। वहां तक पहंचनेंमें साढ़े 
चार दिन लगे। झाकाशर्में इसका चलना कुछ भो मालूस नहीं 
होता था । लगाडो पहुंचनेके दूसरे दिन सवेरे ग्यारह बजे खथं 
महाराज और उनके परिजन, राजसभासद, राजकर्म्रचारो प्रथ्ति 
सब साज बाज मिला कर लगे गाने ओर बजाने। तोन घंटे तक 
लगातार सबने खूब गाया बजाया। उन लोगोंने क्या गाया 
बजाया स्रो मेरो समभमें कुछ न आया। लेकिन कान जरूर 
बहरे होगये थे। शिक्षक महाशयसे पूछा तो उन्होंने सब बालें 
समझा दीं । 

दास्तेमें कई शहर और गावोंके ऊपर प्रजाको दरखास्त लेनेके 
वास्ते यह होप खड़ा हुआ । रस्प्रियां नोचे लटका दी जाती थीं 
उन्हींमें प्रजागण अपनो अपनो दरख्वास्तें बांध देते थे पर वह ऊपर 
खेंचलो जातो थों। कभो कभो खाने पोनेको चोजें श्रो चरखोके 
द्वारा ऊपर खेँंचलो जातो थीं। 

वहां को भाषाकों गछित और सु्टोत॑ शाखीसे बहुत कुछ सम्ब्ख 
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तौन घंटेतक लगातार सबने खुब गाया बजाया । 
एछ १३४ 
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, है बल्कि यों कहना चाहिये कि यह शाखहो भाषाके प्राण हैं। 
गणित तो मैं जानताहो था और सक्गीतसे भी अनभिज्ञ न था अत 
एवं अनायासहो वहांको भाषा मैं सौख मया था। ४ 

वहांके मकान बड़े कुठक्ले होते हैं। न दोवारें समान होतीं 
और न कोठियां दुरुस्त होतो हैं। इसका क्ारण यह है कि वह 
लोग कार्य्थंकर ज्यामितिको घुणाकी इंष्टिसे देखते हैं और उसे 
अत्यन्त तुऋ समभते हैं। गणित और सक्लोतमें वह लोग बड़े 
पर और कामोंमें गिरे अनाड़ो, और बेशऊर होते हैं।- बक- 
वादी अव्वल दरजैके हैं हार कभी मानतेहो नहीं । कल्यना विवे- 
चना ओर आविफ्कुया तो जानतेहो नहों अथपा योँ कहिये 
कि यह सत्र शब्द उनको भाषाहोमं नहीं हैं। बसजो कुछ परिष्ठ- 
ताई है स््रे गाने वंजाने ओर हिसाब बनानेंमें। ज्योतिष पर बहुतों 
का विश्वास है पर सबके साभने उसे स्वौकार नहों करते हैं। « 

यह वक्रग्रोव सदेव चित्तामें मग्न रहते हैं। एक छिनका भो 
विराम इनके चित्तको नहीं होता ।* कुछ न कुछ यह त्लोगसदाः 
विदा राह्षों करते हैं। पर इनके इस विचारसे श्रेष कोवोंकां कुछ 
बनता विगड़ता नहीं। आकाशस्थ ग्रह नचतोंका यरिवत्तन कोना 
हो इनको चिन्ताका मूल है| इसो परिवत्तेनसे यह भयकौ आशइग 
करते हैं। इनका कथन है कि र॒ूय्यथ प्रतिदिन शंश्वीको भोर बढ़ा 
आता है सो एक न एक दिन यह एशथ्वो सूब्थमें लोन होजायगों। 
कुछ दिनोंमें सूथ्थ भो आपहो आप धखला होकर जगलको प्रका 
जित न कर सकेगा। गत धुमकेतुको चपेटमें यह एथ्बो आगई थो 
जरा बच गई नहीं तो वहीं भस्म होजातो। अब ११३० वर्षके 
बाद फिर एक पुच्छलतारा उदय होगा। सब्धभवतः बह एथ्वो 
का नाश अवश्य करेगा। क्योंकि वह धृमकेतु अफ्नो कच्षामें घुमता 
सके कुछ सब्रिकट आजायमा तो उसमें जलते हुए लौहसे भो 
दस इजार गुनो अधिक गद्मों होजायगो। उसको गलतो हुई पंछ 
एक लाख चौदह मोल लम्बो होगो। अगर कहीं उस धृमकेतुसे 


श्श्द है लपूटा । 


एक लाखें मौल टूरोके भन्दर भी एथ्वीआगई तो इसके जलबलके 
खाक होजानेमें कुछ भी देर नहीं लगेगौ। स्‌व्यदेव भी रोज अपनी 
किरणें खर्च किये जातेहें बढ़ानेकी कुछ चेष्टा करते नहीं । आखिरें 
संब किरणें खर्च हो जायंगो तो विचारे तेजहोन हो जायंगे और 
किसी कामके न रहेंगे। फिर एथ्वी प्रति जितने ग्रह नकत् दिन- 
करकी क्ृपासे देदीप्यमान होते हैं वह सभो नष्ट भ्रष्ट होजाय॑री। 

इम“सब विपदोंको विचार कर बह सब ऐसे व्याकुल होगये 
हूतकि रांवेंकों अच्छी तरह सोते भी नहीं और न णंहस्थी का कुछ 
सुखी असुभव॒ करँ सकते हैं। चिन्ताहोमें सारा समय व्यतीत 
होतोहह िप्रातःकालत जब किसो मिचसे भेंट होतो है/तो वक्त पहले 
आपस्मेज्यास्कर भगवानहीको राजी खुशो पृछते हैं१ः उगने डूबने 
के समय उबकी कसो दशाप्यो 7 इस अानेबालो विषद धर्था्त्‌ घुंस- 
केतुक्ते टँके रस चर्चेनेकी कुछ अशेप है या नहीं ! अग्र है लो /किस 
डुपायसेन्डत्थादि वातेही। प्रस्य्यर होतो हैं। हमारे: बहांफ लड़के 
दातंको जिसकप्रकार त्चावसे मगर डरते हुए भूल “प्रेते पिशाचोंक्ों 
कहा निया सैन कर प्रसच्च होते हैं पर डरके मारे सोनेके लिये नहीं 
जातल्‍हैन्खूर्य्यादि की बातें सुनःकर वहांवालोंकों भी ठोक बच्चो दशाः 
होजातो हैए. :: ' 

इस-होपकौर्शस्त्रयां बड़ोच्ो चचयल होतो हैं।- पत्तिसे' तो धुंणा 
वर विदेशौ"जारोसे प्रेम अत्यन्त प्रसब्नतासे करतो हैं। चनेंक “विदेशी 
नोचे एल्जोसेशसर कारोः कासमसे अथवा घ्रपने कामसे आयाँ करते हैं! 
इन्हींकी खियां जार वनानो हैं। क्या नोच क्या ऊंच सबके घरको 
यही दशा है ।>पतिरास सदा विचारमे मग्न रहते हैं? ओर यह 
सब मजैमें मांजडड़ाती हैं। अगरन्कहीं बगलमें कसचियां०से हुक 
और हाथमें'कागज बेनसिल मिलः गई तो फिर क्या है # रिया 
जारके साथ 7भ्रटखेलियां करतीं हाथसे हाथ मिलाये सामनेसे 
निकल जाय॑प्तो भी परुषोंकोः कुछ खबर नहीं । इसेसे कह रब 
बहुत निर्भय और च्वच्छन्दल्हो कर व्यभिचार करतो हैं। 7.7 ह 
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: यद्यपि यह दोप मैं समभता हूं संसार ससके सब स्थानोंसे मनो- 
हर और रुम्य है--घर दार भो सुन्दर और बढ़िया हैं. खियां सन: 
माने ठडसे यहां आनन्द पूथक रद सकतो हैं->इनकेा बड़ो खाधी- 
नता रहती है जो चाहें सो करें तथापि इनका मन यहां नहीं 
लगता है। दुनियाको सैर करने तथा राजधानोको बहार देखने 
के वास्ते तरसा करतो हैं। इसका-एक कारण है। वह सब्‌ यहां 
लाकर केद करदो जातो हैं। फिर महाराजको विशेष आज्ाके 
बिना नोचे नहीं जासकतीं और यह आज्ञा भी बड़ो बड़ो कठिनाइयों 
से ग्राप्त होतो है क्यों कि प्राय: देखा गयर है, कि जब कभो-किसो 
भले घरको स्त्रियां नोचे सूमि पर जातो हैं तोवफेंर लोटनेका नाम 
रुझीं लेतीं। समझाने बुभपनेसे भो कुछ फल नहीं निकलतए है। 
वहांवाले कहते थे कि बड़े घरको एक स्क्रेसे जिसके कई लड़के भो 
छल प्रधान मल्तोका व्याइ इुआ। वह बोमारोके. मिससे एक बार 
नोचे उतर गई। प्रधान मन्तरो बहुत छुन्दर और शौकोन थे ५. उस 
का बहुब लाड़ प्यार करते थे। उनका घर भो बहुत बढ़िया था । 
मजेन्ें राजसी ठाठसे वह रहते थे। इतना होने. पर भो -उनको 
खो नीचे जाकर फिर नहीं लगेटो। . कई मह्चोवे तक ग्रुम रहो। 
आखिर मरह्ाराजने टुँ ढ़वाया तो पता लगा कि वह एक मड़ैयामें 
फ़टो चिठो साड़ी -प्रक्ने एक कुरूप ब्वालेके स्यथ इइतो है.ज्ये 
डे लित्यतपीटता है।. उसके लानेके लिये लोग. गये पुर वह आने , 
को सहमत नहीं होती थो। स्वर, वह लाई- ग्रई।... मन्तो साइब 
ने भो बिल्ना कुछ कहे स॒ने उसे ग्रहण किया पर वह ; निगोड़ो क्यों 
$इले लगोः थो+ जो कुछ घरमें महने जेवर थे लेकर फिलडसो 
बवालेके पास जापहुंचो। तबसे फिर उसका कुछ हाल नहीं मिला। 

पाठकोंको यह घटना विचित्र:होनेके बदले .साधाएण मालूस 
पड़तो होगो क़्योंकि युरोप या विलायतमें ऐसो घटना प्राय; हुआ 
होौकरतो-है। प्रर उन्हें बह जानना चाहिये कि स्थियोंका ओका 
खभाव सर्वत्र एक होसा है। इनका खभावहों-चन्नल है। «> « 


श्श्फ़ा लपूठझा। 

- लगभग एक महोनेसें उनको भाषा मैं अच्छी तरह/सोखे गया । 
अब जब कभो:दरबार जातातो डसो भाषामें : बोलता :ओऔरूसहा> 
राज जो कुछ कहते सो समम्तता भो था। जिन -सब«देशोसें घूस 
आया उंगऩ सबको राजनोति, इतिहासं,धर्समा या आचार व्यवहार 
के बारेमें सह्ारांजने कभो कुछ नहीं पूछा और जो -कुछ पूछा भो 
सो केवल गणशितके विषयमें । “मैंने इस वषयमें जो कुछ कहा सो 


आपने:कमचियां खा खा कर सुना था । 
ढतोय परिच्छेद । 





'महाराजको धाज़ा ले मैंने होपको खुब सैर को। संयेमें 
शिक्चंक मंहाशय भी तथे। असलमें मैं यही जानना चाहता थी कि 
इस दोषको बचुरफ़ी गति किस प्रकारसे होतो है सो मैंने जान 
लिया अंब पाठकोंको इसका भेद बताता हं। 

“इस उड्डीयमान दोपका आकार ठोक गोल है। व्यास 5८३७ 
गज अर्थात्‌ करोब साढ़े चार मौल और क्षेत्रफल तोस हजारे 
दीघेहें । यह तोनसी गज मोटाहै। नोचेसे इसकी पेंढी चौरस तथा 
होरे जैसे कठिन पत्थरकौ बनी हुई मालुम होती है और ऊचीभी 
दीसौ गजके लगभग हैं। इसके ऊपर कई धातुओोंके पंत्तर सिल- 
सिलेसे चढ़े हुए हैं। सबके ऊपर बढ़िया मशेका दस बारह फट 
गहरा अस्तर है। पंरिघिसे केन्द्र पय्यन्त ऊपरका तल ढालुआ 
था इसौसे बरसातकां संब पानो सिमट कर नालोंकों राहसे बोचमें 
आता है वहांसे चार बड़े बड़े हौोजोंमें बंट जाता है जिनका'घेरा 
आंधी आधी मौल और जो केन्द्रसे दोंसोी गजके फासले पर हैं। 
हौजोंके पानौको दिनमें सूर्य सोख लेताहै इसोसे उनमें पानो बढ़ने 
महीं पाता है। इसके सिवा महाराज अपने दछोपको बादलोंसे भो 
ऊप्रएलेजा सकते हैं। ऊपर लेजानेसे फिर पानो वुन्दौका/कुछ 
डरे नहीं रहताहे | प्राक्ृततत्वं वेत्तागण कहतेहें कि बरसाऊ बादल 
दो मौससे ऊपर नहीं जाता है रो वहां दो मोलसे ऊपर कमो 
बादल नहों देखा गया है। कक 
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इस द्ौपके केन्द्रस्थलमें एक गुफा है जिसका व्यास कोई पचास 
गजहै॥ इसौ राहसे ज्योतिषोगण एक बड़े गुग्बजमें जातेहें | अतएव 
इंसका नाम ज्योतिषों कन्दरा पड़ाहै। यह गुम्बज पत्थरवाले तलसे 
सौगज नोचेहै। यहां बैठकर ज्योतिषी लोग ग्रहोंका विचार करतेहे | 
इसमें बोस लेम्प बराबर जला करतेहं जो होरेके प्रतिविम्ब पड़नेसे 
हर एक-तरफ ख़ुब तेज रोशनो डालते हैं। यहां दूरवोक्षण प्रदूति 
बहुतसे ज्योतिष सम्बन्धी यन्त्र रखे हुएचैं। सबसे अद्भुत वस्तु तो एक 
बड़ा भारो चुम्बक पत्थरथा जिसके जोरसे यह द्यौप चलताथा | इस 
कौ ब़नावठ कपड़े बुननेके करगहको सो थो। यह लम्बा कःगज और 
मोढा कमसे कस तोच्त गजथा। यह चुम्बक ह्ोसेके एक घुरेके सहारे 
बूसता था । “इसके एक ओर खेंचनेकी और दूसरो ओर हटानेकी 
शंज्षि थो । जब इस चुम्बकका वह सिरा जिसमें खंचनेको शक्ति थो 
एथ्वोको तरफ कर दिया जाता तो द्ोप नोचे डतरता था और जब 
इटानेवालो शक्तिका सिरा नोचेको ओर किया जाता तो वह्-ऊपर 
चढ़ता था ।- चार मोलसे अधिक ऊचा वह. नहीं चढ़ता था। 
पस्डितोंने निथय किया है कि चार मोलसे ऊपर चुम्बककी शक्तिया 
काम नहीं करतो है। जब यह चुम्बक तिरक्ता किया जाताया 
तो इसको गतिभो तिरकछो होजातो थी। इसो तिरछी गतिके दारा 
यह्च-एक -जगहसे टूसरो जगह पहुंच जाता। जिस समय चुम्बक 
दाओ़ें-बायें लब्बा 'पड़ा रहता उस सम्रय द्ोपको भी गति रुक 
ज़ांतों थो.. मतलब यह कि चुम्बकके सहारेहो यह वचढ़ उतर 
ठह्रःऔर एक ठौरसे दूसरो ठौर जा सकता था) भूमिस्थ राज्य" 
के बाहर यह होप नहीं जा सकता था क्योंकि एथ्वोके भोतर जो 
सव धातु चुम्बक पर असर डालते हैं सो इस राज्यको छोड़ और 
कहीं नहीं हैं ॥ उन देशोंको जो चुम्बकको शज्षियोंके अन्तर्गत-हैं. 
महाराज सहजमें अधिक्तत- कर सकते हैं। 
: यह चुम्बक-कई ज्योतिषियोंके अधिकारमें रहता है जो महा- 
शाजके आज्ञानुसार इसको इधर उधर घुमाया करते हैं। इन लोगों 
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के जीवनका अधिक भांग दूरबोनसे नचत्रोंके-देखनेहोमें व्यतोत 
होता है। हम लोगोंकी टूरवोनसे इनको दूरबोन/ कहीं बढ़ चढ़ः 
के है। इनकी बड़ौंसे बड़ी टूरबीन तोन फुटसे अधिक लम्बो नहीं 
होती लेकिन कोममे सौं फुट लम्बोंके कान काटतो है। ः इसोलिये- 
यह युरोपीय ज्योतिषियोंकी अंपेक्ता आविष्कार करनेमें बहुत भागे 
बढ़े हैं। यह लोग देस 'हंजार अचल ताराओंकों व्खची बना चुके 
ह लेकिन इसारे यहां इसकी तिहाई संख्या भी नहीं है।- इन्होंने 
दो उपंग्रह और निकाले हैं जो मंज्नलके आस पास घूसते हैं। -5- 
डन लोगोंने तिरानवें पुंचछल तारे और निकाले *हैं और: उनको 
चालें भी शोध कर बहुत ठौक करदो हैं। अगर यह बात-सत्य है 
जैसा कि वह लोग कहते हैं तो सर्वसाधारणमें “इसका प्रचार हो 
जानो चाहिये। धुसकेतुका पूर्ण ज्ञान किसोके है भी नहीं ॥ इसके 
प्रचार होजानेसे ज्योतिषका यह अज्ज भो पूरा होजायगा। ““£ 
महराज थंदि अपनी मन्धिसभांसे मिलकर नौतिके अनुसार 
राज्य करते तो जगंतमें सबसे बढ़ कर राजा होजाते पर इंसमें-दो 
| अड़चलें आपड़ी हैं। एक तो महाराज रहते आकार्शमें और प्रजा 
; भूमि पर। दूसरे मन्तियोंका पद अनिश्चित है इसलिये देशको सेवा 
फरना कोई नहीं चाहता है। ः 
ज्गंर किसों शहरमें अराजकता वा विरोध फैलें अथबा“लोग 
मांसूली कर देना बन्द करंदें तो महाराज दोहीं प्रकारसे उन्हें 
अपने अधीन करलेते हैं। पेंचला और सहज उपाय-तो यह है" कि 
जो शहर विंद्रोही होता चंट दोंप उस पर संड्लाने लगता 
सके प्रकोशकी रोके देता हैं। “फिर क्या हैः दुर्मिचः भर 
शोगादि उस्त शहर पर चढ़ दौड़ते हैं। और यदि कहीं भारी 
अपराध हुआ तो ऊपरसे पंलरोकी हंष्टि होती है। लोंग “तो 
खेर किसी तरह खोह कन्दरामें लुक छिप कर प्रोण “बचा सेते हैं 
पर घर बार तो एंक दंमहो चौपट होजाते हैं । “ इसपर भो यदि 
धविद्रोह शान्त न हुआ तो अन्तिम उंपाय किया जाता हैः अर्थात्‌ 
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दोप गिर कर गावोंकों न्ट भ्रष्ट कर देता है। परन्तु यह दण्डः 
बचुत कैम काममें लाया जांता है क्योंकि इससे रॉज्यंका बहल 
नुकसान होंतां है। के 
अत्यन्त आवश्यकता हुए बिना यह दण्ड काममें नहीं लाया 
जाता है। भन्त्रोगण भो जल्दो इस दण्डको व्यव॑स्थां नहीं करतेः 
क्योंकि इन सबकी सब भूमि सम्पत्तियां नोचेह्री रहती हैं।* सो 
इस दण्डसे इनको भो बहुत हानि होतो है। इसके अतिरिक्त नोचे# 
भूमि पर बड़े बड़े पत्थर हैं। ” उनमें ठोकर लगनेसे द्ोपको पेंदीकेंः 
फटने और उसमें आग लगनेको पूरो सम्भावना है। लोहे झौर 
पत्रके संघ णसे अग्नि उत्पन्न होती है। यह सव'कोई जानता" 
है।: इसोलिये महाराज भी जल्दों यह दष््ठ/ किसोको नहीं/ देते 
अगर देते भो हैं तो वहत चौकसीकेः साथ धौरे घोरे। दोपनीक्त 
गिराया जाता है। ८ ना 9 
इस राज्यके निश्रमके अनुसार राजातथा बड़े शौर मभले राजे: 
कुमार दोप्रकेबाहरं नहीं जाने पाते हैं योर महारानों भो बालिगः 


चुएंबिना नहीं जा सकती हैं। 77 ७ ८, फेल । 
# चतुथथ परिच्छेद। !ः 
ध्यिरिप्पसमा3+२> किकर, च नि 


 अद्यपिकं याह नहीं: कह सकता कि त्मेरा बहां अनादर हुआ, 
पर तथाप्रिड्डलना अवश्य करूँगा कि बहांवाले भेरी कुछ डतनों 
प्रहक़ाकृतनहीं करते तथा*सुझ्े घुणाको दृष्टिप्ले देखते थे ।उन्तलोगों 
के गंण्ति।ओर सफ़्ीलके सिया दूसरो विद्या ज्ञाननेका कुछ-भ्लो चाक 
नत्थाज़ #झोर इन दोनोंमेंडडनको अपेक्षा मेरे थोड़ीः श्योग्यता थो। 
इससे एनकी हृष्टिमें/में भति तुच्छ था । 
जो कुछ देखनेके योग्य वहां था/मैंने सब देख लिया+ पोछ 
जो छद्दाफाइुआं: म्रन लगानेसे भी नहीं लगता था। यही जौमें 
आलाके कब यहांसे निकल भागूं। वह सब सदा विचारहमें 
'डुबे! रहते थे। + फिर तकोद्रत लगे कैसे? ऐसो भहो सह सुझे 


शहर * उ्शॉटीपी ० 
क्नी नहीं मिलो थो। मैं वहां दो महोने रहा । केवल औरतोंसे, 
व्यापारियोंसे, क्मचो वरदारोंसे और दामन वरदारोंसेह्ो बात चौत 
कर ज़ो बचलाता था क्योंकि इन विचारोंकों विचारंको बोमारो 
नथो। जो कुछ मैं पूछता उसका यथोचित उत्तर इन्हीं लोगोंसे 
सुर मिलता था । 

दरबारमें एक सरदार था। महाराजसे उसको कुछ नावेदारो 
भो धो और धहो सबब था कि लोग उसका आदर करले थे। पर 
साथकहों इसके सारा संसा२ उसे सूख और बेवकूफ समझता था। 
उसने राज्यको बड़ी बड़ो सेवाएंको थों; उसको समभा वूभ भों 
अच्छी थो और आदमो भो सच्चा ईमानदारेथथा। लेकिन एक 
बड़ो भारी कंसर उसमें यह थो कि बह ताल सुर कुछ भो नहीं 
जानता था। डम्रके बेब्रालेपतकी कई बार शिकायत भी हो 
चुको है। अध्यापकगण भो उससे तड्नः आगये। सहजसे सहज 
गण्लिका प्रश्न भी वह कठिनाईसे सम्क्र सकतां। जो कुछ हो 
सुझ पर बड़ो दया करता था | अकसर मेरे यहां आता और युरोप 
तथा उन देशोंको जहां जहां मैं गया हूं रोति व्यवहार, विद्या बुच्दि, 
राजनोतिके विषयमें पूछता था। जो कुछ में कहता उसे ध्यानसे 
खुनता और कहीं कहीं उचित राय भो देता था। उसके साथ भी 
दो कमंचौवाले थे जिनसे वह राज दरबार या भाशे भारो जगहों के 
सिवा और क़रीं काम नहीं लेताथा। जब सुझसे बात चोत करता 
तब डन्‍्हें दूर भगा देताथा। इसो भलेमानसको छपासे मेरा छुट- 
कारा छुआ । इसोने कह सुनके महाराजसे अनुमति दिलाई थो। 

१६ वीं फरवरोको में महाराजसे विदा हुआ। आपने दो सौ 
पौण्छकी चोजें बिदाईमें दो थीं तथा मेरे मित्रने इतनोहो बल्कि 
इससे अधिक थीं। इसके अतिरित्ा उन्होंने छग्राड़ो (राज- 
धानी ) निवासी अपने दोस्तके नामक एक चिट्ठी भौ सुझे दो थी। 
जब उड़न टापू राजप्ानोसे दो मोलक़े'फासले पर एक फडाड़ीके 
छंपर ठडरा ती मैं उस्तो प्रकारसे जैसे:चढ़ा था उतार दिया गया । 
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उस देशका नाम जो उड्डीयमान द्दोपके नरेशके आधीन है- 
“बलनोवरवो” है और राजधानोका लगाडो है सो-में लिखच्ौ- चुका 
हूं।- जब मैं पुनः प्ष्वो घर पहुँचा तो जोमें जी आया। मैं वे पर- 
बाईके साथ राजधानोकी ओर चल पड़ा। मेरी पोशाक उसी 
देशकी सी थो और बोली भी वहांकी सोखक्लो गया था अतएव 
निडर छोकर जाने लगा। जिस भलेमानसके नामको चिट्ढे थी 
उसके सकानका पता 4चुत जल्द लग गया। उसकोलचिश्लीःदौ। 
चिट्ढी पढ़ कर उसने मेरा झ्रागत खागत किया। उसका नाम 
सुन्तोडी था मेरे रहनेके लिये उसने एक कमरा अलग खालीःकर 
दिया और मेरो बड़ो खातिरदारों को । 

दूसरे दिन सबेरे सुनोडी रथ पर बिठा कर शह्ररको सैर कराने 
को लेचला । यह शहर लण्डनका आधा था| मकान सब विचित्र 
मगर बेमरमस्मत थे। तमाम उदासो छाई थो । सड़कों पर आदमी 
बड़ी वेजोसे चलते थे जो देखनेमें वहशी मालूम पड़ते थे। नेत्र 
स्थिर थे, सुख विषक्र थे। ओर कपड़े फटे चिठे थे। इम लोग 
शहरका फाटक पार करके गांवमें घुसे। लग भग तोन मोलके 
चले गये । वहां देखा कि बहुतसे मजदूर रफ् विरज्ल्‍ः हथियार लिये 
जमोन पर कुछ कर रहे हैं पर क्या कर रहे हैं सो समभमें 
आया। . खेतोंमें नाज या घासके चिन्ह भो दिखाई न पड़े लेकिन 
मद्ठी बहुत बढ़िया नजर आई। नगर और गांव दोनों जगहों 
को इस अनोख्ो अवस्थाको देख सुझूसे न रहा गद्या। मैं सुनोडो 
से पूछहो बैठा “सहाशय ! कृपा कर बताइये यहछोग क्या कर 
कड़े हैं ? गलिगरोंमें छेतोंमें तमाम ग्रह लोग लौजानसे काम कर 
रहे हैं पर जलोजा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। - ऐसी बुरी तरह 
से जुतो इुई जमोन, ऐसे उजाड़ और कुढ़क्क मकान और ऐसे मलुध्य 
जिनके चेहरेह्लोसे दौजला झ्लौर दरिद्रता टपकतो है मैंने कहीं 
नहीं देखे:।?.... 

यह ला सुनोडो उच्च खेणोका मनुष्य था-।... कुछ दिन पहले 
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-यह लमाडोका गवनर था। लेकिन मन्त्रियोंके पड़यन्त्रसे-अयोग्य 
समभा जाकर यह पंदच्युत इुआ। जो हो सहाराज अब भी इस 
पर कृपा रखते हैं ओर इंसे अपना शक्लचिन्तक अथच बुद्िहोन 
समभरते हैं । 

लार्ड सुनोडोने मेरें प्रश्नोका कुछ उत्तर न देकर केवल यह 
कहा “अभो तो आपको आये-थोड़ेच्रो दिम हुए हैं कुछ दिन रहिये 

(अंहिये तंबः सब आपको मालुम होजायमा। यह श्राप जानतेही हैं 
प्क्ति जाति जातिको जुदी जुदी चालहै।' मैं भो सुन कर चुप रहा। 
जब डेरे पर.लोट कर आए तो उसने पूछा--“कहिये यह मेरे 
मकान सब केसे हैं ? इनमें क्या वेहदापन है? मेरे आद्रमियोंको 
पोशाकें या सूरत शकलें केसी हैं १” मैंने जवाब दियां दरिद्रता 
और सूर्खताके कारण यहांवालॉमें जो दोष हैं.डनसे! झ्राप् अपनो 
'कृर्दशिता, गुणशीलता तथा लक्ष्झोके प्रक्नावसे बचे: हैं।” सचमुच 
इसके सकोान वगैरः सभी चोजें सुन्दर, ठोक और सुठड्' थीं। इस 
पर वच्ध बोला-+“यहांसे बोस मोल वदूर मेरो जमीदारो है अगर 
आप वहां चलें तो इस विषयकी बातें अच्छी तरह हो सकतो हैं।* 
झैंने वहां जाना मच्चर किया | बसत्ठूसरेहो दिन इम लोग उधर 
त्को' ग्वानेलहुण्य - ४ 

किसान सब अपने अपनो भूमिको किस प्रकार जोतिते बोते हैं 
सो संब रास्ते भर वह दिखलांता जौता थां पर दो एक जग्रइका 
छोड कहें भो ज्ञाजको वाले या-घासंकी पंत्तियाँ नजर नहीं आई । 
कौन घण्टे चलनेके बाद बिलकुल परदाहो बदल गया। हम 
ज्ञोग एके परमसुक्ौवने रंसणोये स्थानमें जा पहुंचे ।- पांसहो पास 
फकिसानोंके सुन्दर सुन्दर घर बने हुएं थे। कहीं अंगूरकी टछ्टियां, 
कहीं नाजकी 'कै्यारियां और करीं पशुञोंके चरनेके हँरे भरे मेंदान 
की-्पनोखो कटा दृष्टिमोचर क्होती थोते इससे बढ़ कर रव्यस्थान 
कप्नी देखा होगा सो स्मरण नहीं। मुनोडोने कहा--“बर्स यहींसे 
आरा इलाका शुरू है और देशबर मेरे महल तक चलो गयेः है। 
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मेरे इस प्रबंधको देख यहांवालें हंसते और ठट्टा मारते हैं और 
सुके नितान्त दुब्बंल चित्त तथा विलासी समंभाते हैं ।* 

आखिर हम लोग सुनोडोके महलमें पहंचे। सचमुच यह 
महल अत्यन्त सुन्दर और प्राचोन कालको शिल्पविद्याके अनुसार 
बना हुआ था। फौआरे, बगोचे, सड़कें, रविशें और कुच्छे आदि 
बहुत सुन्दर बनी चुई थीं। मैं यह सब देख कर अत्यन्त प्रसन्र 
हुआ। व्यालूके बाद जब हम दोनोंके सिवा और कोई न रहा तब 
भुनोडी बोला-“अफसोस है ! अब यह सब मंकान तोड़ कर सुझे 
नये 'टड्नसे बनाना पड़ेगा । बाग बगौचींको फिरसे लगाना येड़ेगा। 
और अपनी प्रजाभोंको भी यहो भआज्ञा देनी पड़ेगी क्योंकि मेरे 
घमण्डको, अनोखेपनको, सु्खताकी और ओछेपनकी तमाम 
निन्‍दा है। और इसके अलावे महाराज भी कुछ असन्तुटट हैं। 
अगर सबको फिरसे न बनाऊगा तो महाराज मुझसे अधिक रुष्ट 
हो जायंगे।” 

सुनोडीने और भोौ बहुतसो बातें कहो थीं जिनका सारांश 
यह है। आगे जिस उड़नेवाले टापूका जिकर आचुका है उसका 
नाम लपूटा है। लग भग चालोस साल हुए होंगे कि कुछ लोग 
कामसे या योंहीं सैरके लिये ऊपर लपूटा गये थे। फ्रंच महोनेके 
बाद जब वह हवाई मुल्कसे वापिस आये तो उनके रह्डः ठड्ड' बिल- 
कुल बदले हुए थे। गणितशासत्रका ज्ञान तो कुछ ऐेसाहों वैसा 
इुआ परन्तु चित्तमें चच्चतता बहुत आंगई्ड थो & यह लोग नोचे 
आकर यहांकों हर बातको बुरी और घृणित समभने लगे। शिल्प, 
विज्ञान, भाषा और कल कॉटोंको नये सांचेमें ठालनेके लिये जो 
जान॑से लग पड़े। फिर लगाडोमें सुधारकोंकी पाठशाला खापित 
करनेके वास्ते महाराजसे परवाना भी लेआये। इसकी चर्चा फ़िर 
इलनी बढ़ी कि हर एक नगरमें पाठगाला खुल गई। अंब छोटा 
सें छोटा शहर भी विद्यालयहोन नहीं । इन विद्यांलयॉ्म' अध्या- 


यकगय खेती तथा मकान बनानेके नये नये. कायदे और तरीजे 
आह 6 


्स 
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' निकालनेकी चेष्टा करतेहैं, सौदागरीके लिये नये नथे श्रौजार ईजाद 
करते हैं जिनसे दस मनुष्यका काम -एकहो करले ओर बड़ोसे बड़ो 
इसारत-भी-एकहो इहफ्लेसें तव्यार होजाय और बिना. म्ररम्पत 
किये सदा बनी सहे । हर मौसस्॒में फल फला करें तथा उनको 
गिनती-भी स्तपेगुनो बढ़ जाय इत्यादि इत्यादि ॥ पर कीई भो बात 
आज़ तक पूरो नहीं. हुई । त्रतीजा यहू निकला कि सास देश 
छजाड़ होगया; मकान-स्वच्ड हर होगये, और मनुष्य. सब दरिद्र 
अन्न बस्त्ह्चोन होगये ! इतने पर भी सुधारकगण निराश नहीं हुए 
है। और-भी पचास गुने साहस ओर डत्साहसे अपने उह श्य साध- 
नमें लगे हैं। लेकिन मुनोडोको यह सब पसन्द नहीं है। वह 
वहो अपनी पुरानो चाल पसन्द करता है।जिस घरमें उसके पुरा 
लोग रहते आये हैं उप्तीमें वह अपना दिन काटता है। और भो 
दो चार बढ़े आदमी इसके सतके हैं। यह सभी देश शत्रु और 
मूर्ख समझे जाते हैं। यह लोग अपने अपनो भलाई और आरास 
देखते हैं देशको उर्न्नात नहीं चाहते हैं यहो इन पर दोष लगाया 
जाता है ॥ 

शेषमें लार्ड मुनोडी फिर यों कहने लगा-यहांसे तोन मोल 
दूर एक पहुड़की बगल पनचक्कोका पुराना खण्डहर अब तक 
सौजूद है। यह नदौकी धारसे चलाई जातो थी।. इससे मेरा 
ओर मेरो अनेक प्रजाका मजैमें गुजारा. होता थधा। सात साल 
को-बाल है कि इस सुधारकोंने इस पुरानो पनचकोकों तोड़ कर-« 
एक नई ,बनवानेका तथा पानोके लिये एंक नहर खुदवानेका प्रस्ताव 
किया। - छस समथ उन लोगोंने इस काममें सुर्के बहुलसे फायदे 
दिखलाथे। कहा मल और इच्लिनके दारा नहरसे पानो ऊपर 
चढ़ाया जायगा ।. हवा ऊंचो जगह पर जलको कम्पायमान कर 
नौचेको प्रपेचा उस़में ग्रधिक शक्ति उत्पादन कर सकतो है। उस 
समय दरबपरसे मेरा कुछ. ऐसा भेल मभिज्ञाप भो न था और मिज्रोने, 
भौडघर बहुत कहा सुना लाचाए मैंने सुधारकोंके प्रस्तावको अली: , 


ह। 
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कार करलियाँ। पुरानो पनचक्की कहववा दोगई और नईमें काम 
लगाया गयां। कोई सौ आदमो"दो बरस तक कास करते रहे पर 
हुआ वहो ढठाकके तोनों पात। सुधारकगण मेरेहो मत्ये दोषका 
ठिकरा फोड़ कर चम्पत हुए । सद्से वह लोग बात -बातमें सुझक 
परक्षे कटाच करते हैं। अब टूसरोंको बातें बना: कर फंसाते हैं 
परे छत कार्य्य अभो तक नहीं हुए हैं ।” 

' कुछ दिनोंके बाद हम लोग शहर वापिस आये। सुधारकों 
को पराठशालाएं देखनेकी अभिलाषा हुई प्र पाठशालावालोंसे- 
मुनोडोका मेल जोल नहीं था अ्त/व-उत्होंने अपने एक मित्रकों 
मेरे साथ कर दिया। मैं सहष्ष विद्यालय अवलोकनको चला क्लों कि 
लड़काईमें में भो एक तरहेका सुधारक था । 

पह्मम परिच्छेद | 
बनाकर 
यह विद्यालथ एक बड़ो भारो दमा रत नहीं है। सड़कंके दोनों 
ओर जो जो घर पुराने पड़ते जाते हैं वह्षो सब॑ खरोद कर/विद्यालय 
में मिला लिये जाते हैं ( इसोसे विद्यालयक घरोंका एक सिलसिला 
चला गया है। 
वहां पहुंचने पर विद्यालयके अधिकारोने मेरो बड़ीअब्यर्थना 
कौ। एक दिनमें विद्यालयका अवल्तो कन समस्त नःछ्ोसका #/कर्द 
दिन तक लगातार मैं जाता रहा। हर एक कमरेमें एकसे आधिकः 
सुधारक थे। मैं रुमझता हूँ पांचसोसे कम कमरोमें-मैं नहीं गया 
हंगा । 
पहले कमरेमें गया तो एक दुबले पतले मन॒ष्यको देखा जिसके 
हाथ मुंह काले, असर ओर दोढ़ोके बाष्त लम्बे; रूखे ओर कुलसे थे। 
डसके कपड़े वगैरह सो कालेथे। बह खोरे और ककड़ियाँसे 
सू&की किरणें निकालनेके लिये आठ वर्षते चेष्टा कर राहाथा। 
खोरे और ककड़ियोंको रासायनिक प्रक्रियासे शोशियोंमें- ऋच्छो 
तरह बन्द करना फिर सरदोके दिनोंमें निकाल कर उनसे 
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हंवा गर्म करनाहो छसका उहश्यथा।। उसने सुभसे कहाए- 
«आठ बस्सके बाद मैं जरूर लाट साहबके बगोचेमें- सूब्यको 
किरणें पक्ुंचानेके योग्य हो जाऊंगा लेकिन कसर यह है कि मेरे 
पास पुँजी नहीं है। आप जानते हैं कि रुपयेके बिना कोई काम 
नहीं होता। ककड़ोकी फसल भी अच्छी नहीं होतो इससे दरभो 
बहुत चढ़ गईहै सो आप कुछ मदद करें तो बहुत उपकार होगा॥' - 
मुंनोडी'पदलेच्रोसे जानता था कि बिद्यालयवाले सबसे भोख मांगते 
हैं। इसी लिये उसने चरूनेके समय कुछ रुपया मेरे हवाले कर 
दिया था ॥ वहो मैंने उसे दे दिया । 

छूसरे कमरेमें घुसतेहो ऐसौ दुर्गेग्धि आई कि मैं घबरा कर 
लौटने लगा। पर मेरे साथोने ऐसा करनेसे मना किया +आ स्वर 
बिना नाक सुंदेह्ो भीतर धस पड़ा। यहांके रुधारकजो सबसे 
घुराने तथा बूढ़े थे। झापका सुंह तथा दाढ़ी पोली थी। हाथ और 
कंपड़े मल्कौजसे भरे हुए थे। जब उनके निकट पहुंचा तो छन्होंने 
गले-लगाया अगर मैं जानता कि वह मुझों गले लगाधेंगे तो कदाफि 
कहां मेजाता। ऐसे झ्रादर सम्घोनको टदूरहोसे नससस्‍्से है! यह 
महात्मा मनुष्यको विष्ठ।का पुणः अश् बनानेके लिये सिर मार हे 
है । इन्हें असुधार क-सम जसे हफतेमें एक सटका गुह मिला करता है। 

“5लीसशैको बर्फका वारूद बनानेमें व्यस्त टेखा । अग्निकी तरस 

वमानेके विषयमें एक पोय्क भो उसने लिखो थो जिस वह्ष-जकल्दे 
कंयाना चाहता था। मैंने उस पोथोको देखा भो भा । 

चौथे कमरेमें एक असाधारण कारोगर था। उसने मकान 
बनानेकी नई प्रणालो निकालो थो कि पहले छत बना कर तब 
दौवार ओर नोव इत्यादि बनाना चाहिये। भकड़ों और मह- 
मंक्लियोंका उदाहरण बतला कर उसने कहा कि यह कुछ कठिन 
कार्य नहीं है। 

पांचवें घरमें एक जन्‍्मरक़्ा अन्धा था। उंसके कई चेले थे। 
यह सब भी जन्मांन्य थें। चित्रकारोंके लिये रह्टः बनानाहो 
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ईनका काम था छुकर और सूंघ कर यह रह्गोंकों चुन लेते थे। 
भाग्यका दोष है कि चेलॉको तो क्या गुरु भी अपना” करंतंब भंली 
भांति मुक्ैन दिखला सके। चिंत्रकारोंने इन लोगोंका खूबर्ी 
उत्साह बढ़ाया है। 

छठे आविष्कर्ततासे में बहुतहो प्रसन्न हुआ । इसने हल, बैल 
तथा मजूरोंका खच बचाने वास्ते सूभ्रोंस जमोन जुतवानेका 
एक नया ठ् निकाला है। वह यह है कि तोन बीघे जमीनमें छः 
कः इच्च पर आठ इच्च खोद कर बलुत, खिजुर, अखरोट तथा उन 
चोजोंकी जिन्हें सूअर पसन्द करते हैं गाड़ देना फिर छः सी या 
अधिक सूग्रर उस खेतमें छोड़ देना चाहिये। सूअर सब उन चौोजों 
के लालचसे सारे खेतको थोड़ेहों दिनोंमे खोद डालेंगे। -सिर्फ 
यहो नहीं अपने मेलेकी खाद भो उसमें डालते रहेंगे। फिर 
मजेमें खेती करो । यह्द बात सत्य है कि परोक्षा करने पर खर्च 
और मिंहनत तो ज्यादे हुई परन्तु फसल कुछ नहीों। जो हो, 
डूसकी उनञ्नति करनो चाहिये। ;ृ 

सातवें कमरेमें पहुंचा तो वहां कुछ ओरहो दृश्य नजर आयात 
सम्माम छत और दोवारोंसे मकड़ोंके जाले लटक रहे थे कहीं तिल 
भर भी जगह खाले न थो। आने जानेके लिये केवल एक द्ारथा/। 
मैं ज्यों हो पहुँचा उस कमरेका अधिकारों चिल्ला उठा--“जाल मत 
बिंगाड़ना ! जाल सत बिग ड़ना ।" मैं जहांका तहां खड़ा *इोगया 
तब वह बोला--देखो ! दुनिया कैसो अश्थी है कि इतने पालतू 
मकड़े होने पर भो लोग रेशमी कोड़ेके पौछे भाग रहें हैं। यह 
मकड़े बुनने और कातनेमें रेशमके कोड़ेसे कहीं चढ़ बढ़की हैं:। 
सकड़ोंको काममें लानेसे रेशमके रपह्नेका ख्च एक दम/बच 
सकता है। देखो ! यह कैसो सन्दर रघ्नेत्तो मक्विया हैं। यही 
मकड़ोंको खिलाई जातो हैं। इन मक्लियोंका रद्' जैसा होगा 
मकड़े जाले भी वेसाहो बनावेंगे। मक्वियोंकों खुराक अभी ठोक 
नहीं हुई है अगर होगई तो मकड़ोंके सूत भी मजबूत और कामकी 
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लायक हो जायंगे।.. गोद, तेल- आदि लसलस यदथंहो मक्खियों 
का उपयुक्त आहार है। 

मेरे वायुगोलेको कुछ शिकायत थो । मेरा साथी सुझ डाकर 
साहबके पास लेगया । आप इस बोगको चकित्मामें अच्छे नाम- 
वर पुरुष थे। आपके पास एक फुकनो जिसमें हाथोदांतका पत*- 
लासा लम्बा मुंह लगा था। इसो फुंकनोके मुंहको रोगोके-मल 
द्वारमें आठ इच्च छुसेड़ कर आप भोतरको दूषित वायु खेंच 
लेते थे । अगर वायुगोलेका बेग प्रबल इुआ तो आप उलटो क्रिया 
करते अर्थात्‌ मल दारको राह बाहरकी हवा पेटमें खूब भर देते 
थे बस व्यद् नई हवा दूषित वायुके सड्ः बड़े जोरसे निकल पड़तो 
थो और रोगी चु्ठडा ह्रोजाता था। मैने दोनों तरहसे एक कुत्ते 
का इलाज करते डाकर साहबको देखा था। पहले उपायसे तो 
कुछ नतीजा निकला नहीं पर दूसरेसे कुत्तेका कामछो तमाम होः 
गया | डाकर साहब उसके जिलानेके उद्योगम लगे और हम दोनों 
वहांसे नो दो ग्यारह हुए क्योंकि कुत्तेको हवासे जो बहुत घबरा 
गया था । 

और भी झनेक कमरे मैंने देखे जिनका वणन कर पाठकोंको 
दिक करना मैं नहीं चाहता । अब तक मैंन विद्यालंयका एकह्ो 
भाग़ देखा था।  टूसरे भागमें आध्यात्मिक और वेषयिक डउद्नतिके 
अहनेवाले लोग थे। पहले में एक सुख्य व्यक्तिका जो विश्व शिल्पी 
कहलाता था,- हाल सुनाता हूं। वच्द मानव जातिको आयु बढ़ाने 
के, लिये तोस सालसे रिर खपा रहा था। -उसके इलाके दो बड़े 
बढ़े कमरे विचित्र प्रदार्थोंसे भरे हुए तथा पचोस मनुष्य काम 
कसनेवस्‍ले थे -कुछ लोग हवाको जमाकर धुनेके योग्य बनानेमें 
कुछ सह्नमरस॒स्को ठकियेके लिये सुल्ञायम. कस्नेमें भौर कुछ लोग 
घोड़ों को जंगड़ानेसे बचानेके लिये उनके समको. पत्थर बनानेमें 
लगे इएथे खयं उस्तादजी उस समय-दो कामोंमें माथा लड़ा रहेथे । 
एक तो यह था कि भूमिंमें भूसोद्दो बोना चाहिये क्योंकि बौजत्व 
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भूसोक्षोमें है। इसे उन्होंने कई प्रकारसे सिद्-भों किया पर मेरी 
सम्रभमें कुछ न आया। दूसरा यह कि गोंद, धातु और जड़ों 
बूटी मिला कर एक ऐसा मरहस बने जिसके लगानेसे सेमनोको 
देह पर ऊन न निकले। वह कहता था कि थोड़हो दिनोंमें राज्य 
भरमें ऊनहोन मेमने हो जायंगे। 

अब हम लोग पाठशालाके उस भागमें जा पहुंचे जहां काल्प- 
निक विद्याके पढ़नेवाले रहते थे। जिस अध्यापकसे पहले भेंट 
हुई बह चालोस विद्य/र्थियोंको लिये एक बड़ी कोठरोमें बैठा था ॥ 
दण्ड प्रणामके बाद मेरी दृष्टि एक चोखट पर जापड़ो जो बड़ो 
लम्बो चौड़ो थो बल्कि यों कहना चाहिये कि जो कोठरोका 
ज्यादा छिस्सा घेरे हुए थो । में उसे गोरसे देखने लगा तो अध्या- 
पकने कहा--“झापको आश्वथ्य होता होगा कि काल्पनिक विद्या 
कौ डद्बतिक लिये यन्त्रादिको क्या दरकार है ? पर लोग बचत 
जल्द इसके लाभोंको जानेंगे। इससे सुन्दर ओर इससे ऊंचा विचार 
आज तक किसो मनुष्यके सिरमें नहों आथां धा। यह सब कोई 
जानते हैं कि विज्ञान और शिल्प सोखन के लिये कितना परिश्रम 
करना पड़ता है। लेकिन मेरे इस उपायसे बचुत थोड़े समय और 
थोड़े खचमें सूखे सूस्तभी बिना प रेशम और बिना पढ़े दर्शन, काव्य, 
राजनोति, धरम्म्रशासत्र, गणित और वेदान्त विषयको प्रोथियां लिख 
सकेगा ।” इतना कह् वह मुर्भे उस चौखटाकार यन्त्रके पास ले 
गया । छसके चारो ओर विद्यार्थोगण श्णोवद्द खड़े थे । वह यन्त्र 
बोस फ़ुट लब्बा और उतनाहो चौड़ा था। कोठरीके मध्य भागमसें 
वह इक्खा था। पतले तारके द्वारा लकड़ोके छोटे छोटे टुकड़े उसमें 
लंगे-थे। उन पर कागज चिप्रके हुए थे।. उन कागजों पर छस 
देशको भाषाके वाक्य सब लिखे हुए थे। चौखटेके चारो ओर 
किनारे किनारे चालोस कड़े जड़े थे। अध्यापकको आज्ञा पावेहो 
सब ,लड़कोने एक एक कड़ा थाम लिया। फिर एक भकटका देते 
हो शब्दों को बनावट बिलकुल बदल गई। तब अध्याघकनें छत्तोस 


